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श्रीपरमात्मने नमः 
प्रस्तावना, 


वेदातपिपे यह योगवासिष्ठ यथ बहुत प्रसिद्ध हे मृ यह यथ स- 
रस्ते है, तिप्तका कन्त वार्मीकक्पि हे तिपपर कोई विद्वानने टीका 
करी है यह ग्रथ बहुत भाचीन हे इसकी मापा कोई परमार्था साधुपु- 
रपं करी है, तिनपेः नामक ज्ञात नरी हे रेरा सुन्या है के योगवा- 
सिष्टफी कोर महात्मा पुरुष कहु कथा करते य, तहा इत माप्रा कर- 
नेवये साघु श्रयनवाम्ते प्रतिदिन जत्तिथे श्रवन करि आश्रमपर्‌ 
जतिथे ओ जैमा सुनते थे, वैप्ताही व्याए्यामप्तरिते चिन जाति थे, 
रेते करि योगवापिष्ठ अथकी मापा तिन साधुपुरुपने सपू करौ 
ओर पेसराभी सुन्या हे जे कोई राना कोई पराध योगवाप्िष्ठकी कथा 
श्रवन करते ये ओ तिप्त राजकिं लिखकर जो कथा रोती थी, सो र्खिचति 
ये यह मी सभवे हे, परतु मथम बाती समीचीन दिखनी है, कारित 
जो अनुमयपूर्वक थका भायार्भ ठेखककरि टिषवना वने नही इस री. 
तिये यह अथ भयाद, ओ तिप कारन इसकी मापा अति प्ुगम भ 
रै ओं षह पताधुपुरुप अनुभवी होनेतै कहु बी सिद्धात विरोध वाश्च 
दसम नही पश्ये दे भाषा पटनेवले मुमुभुजरनेोपर, वह्‌ कृपालु साधु 
पुस्पका वडा उपकार मया हे 

सम मिरीकेः इ ग्रथते पट्‌ (६) भरण है, सो सवच्पे है, परत 
तिपकी बही किम्मत रोनेतं सर्वत उपयोगी नही होपैदै तिप 
कारन ओ युमृक्ष जनका आरमफे दो प्रफरण अति उपयोगी धारिके, 
१ वेराग्य्करण ओग २ सुयु्ुभकरण मनं छपाये है, इसकी किस्मत 
टु होन सर्व इसका उपयोगं सहन रोवेगा. 

दूत दो , भङर्नमही वेद्रात्त स्षिदधातं इतना दिखाया है, जो कोई 
दाखरीनिम इरा श्रवन, मनन, जौ निदिध्याप्तन कौर, तौ अवदय- 


किनि 


मेव गोक्षरौ पराति रतै चराग्यमकरनमे इस्त नगद्की अप्तयता 


४ प्रस्तावना ' - 
देरी स्ट दिखाई है, जो श्रवणमानते पुरुपकी दृति पैराग्यवारी होर 


जाव हे, ओ तिप्तकरि नगत्‌ना्ततं दरटनेकी तिपत पुरुषङ्‌ इच्छा होर 
आवि ह 

परमानदकी प्रापि ओ अनर्थक निचृत्ति अर्थ, मुमुसुङू्‌ विचारदी 
कर्तव्य हे ओं तिप्तकरि त्ञान हवे हे, रेप इस ग्रथके मुपुसुमकर- 
णके “ विचारवणेनमे » मी भकार्‌ वर्णन किया है मतके तुच्छ 
पदार्यनकौ प्राप्ति अर्ष, पुरुष बहुत वरदोपर्थत पुरुषार्थ करते है, तन 
वाष्ठित पदार्थकी माति होती है जगत्के कोई भी पदाथ मोरूके समान 
नही है मोक्षकी मा्तिही मनुष्य जन्मका देतु है, फेर तिसरकी मापि 
अर्थ पुरुपकू चारीये सो दृढ अभ्यात्त करै. 

आतमज्ञानकी भाप्ति अर्थ, विचाररूपी पुरुपाथं अतिरायकरी अपेक्षित 
हे. इप्तपर सुमक्षुभकरनके २४२ एषठपर “ट्टा प्रमाण वर्णने” मी 
कट्या है जो --५ हे रामनीं । आत्मन्ञान, विचारविना, वर अरु श्ापकरी 
भरापत नही होता, जव विचारकरी दढ अम्याप्न कर, तव माप्त होता हे ” 

इस अथके विचा भौर अद्धितीयके बोधक प्रक्रिया अर्थोका गुरु- 
सुखमे श्रवन अपेक्षित है, किते जो मूधुप्रकरनमें छ २३९ पर्‌ 
क्या हं -“ जो पदपदा्का जाननेहारा होवे, अरु र्यके चारवारं 
विचरे तत तिप्तका दर्यश्चम नाद पवि इस शास्रके विचारविपे अवर 
किसी तीर्थ, तप, दान, आदिकरी अक्षा नही, जदा स्थान होते तहां 
वे, नसा भोजन अ्रहविये होवे त्ता करे, अरू वारवार इसका विचार 
करै, तव अज्ञान न्ट हो जवि, अरु आत्मपदकी भराति होवे "" 

ट्त अथे वहत पुनरुक्ति ट्ट आवती दै; परतु सो दूपण नही है, 
अथका मृपण है काहेतै जो इत शासत्रका विषय दुर्ध है, यति एकी 
दृष्टात वा पिद्धात्तका वारवार श्रवण अववा विचार मुगृ्ुक टता 
निमित्त उपयोगीही है | 

भरे तरफ इस यथम ऊद अधिक म्थून नही किया हे मात्र वि- 
चारकी सरट्तकि अर्थ प्रसर्गोकिं भिन्न मित्त कर दिये है 
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भीपरमासने नमः 
अथ श्रीयोगवासिष्ठ, 
वैराग्यप्रकरण-प्रारभः 


प्रथमः सर्म, १. 
अथ कथारंभवणेनं. 
भगी 
सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जो आसा है तिसकों नम- 
स्कार दै. केसा है सत्‌ चित्‌ आन॑दरूपः, सो करते हैँ 
लिसतं यह सवे भाएतत हे, अर्‌ लिसविपे यर्‌ सव रीन 
होत है, अर्‌ जिसपिपे सष थित होत हैः तिस्र सय 
आसाका नमस्कार डे. ज्ञाता, ज्ञानः तेय, दः दशनः 
द्र्य, क्ती, करणः किया, जिसके सिद्ध होते हः 
षा जो ज्ञानरूप आसा है तिसकों नमस्कार है. 
जिस आर्नदके ससुर कणकरि संप्र्ण विश्व आर्नद्‌- 
वान्‌ हेः अरु लिस आनंदकरि स्व जीव जीति हः 
तिस आनंदरूप आसाकों नमस्कार है. 
कोञ एक सुतीष्ण अभस्यका शिष्य दता भयाः 
तिसके मनम एक संशय उत्पन्न भया, तिस्को निवृत्त 
करनेके अथं अगस्यमुनिके आश्रमको गमन्‌ फिया. 
जायकर्‌ विधिसंयुक्त प्रणामकरि खित भया, ओं सम्र- 
ताभावसों प्रभ्र कता भया. 


५ वैराग्यप्रकरणः. | ~ [योगः 
सुतीक्ष्ण उवाच-हे भगवन्‌ ! सर्वैतच्ग सर्वशा- 
सखोके ज्ञाता, एक संशय सक्को हे, सो ठम कृपा करके 
निवृत्त कयो, जो मोका कारण क्म है अथवा ज्ञान दे 
अथवा दोनों है १जो भोक्षका कारण होय सो करो. 
अगरत्य उवाच-हे ब्रह्मण्य ! केवल कर्मं मोक्षका 
कारण नही, ओ केवल ज्ञानते भी मोक्ष प्राप्न नहीं 
दयता, दोनोकरके मोक्षकी प्रापि होती है. कर्मं करके 
अंतःकरण शद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता अरु अंतः 
कृरणशुद्धिविना केवर ज्नानतें भी सुकति मदी होती. 
अथं यह्‌, जो शाखहृका अथं तात्पयं ज्ञानका निश्चय, 
अतःकरणशुद्धि हृएविना त्नानकी खिति नदीं दती, 
ताति दोर्नोकरि मोक्षकी सिद्धि रोती है. कमे करे भ्र 
थम अंतःकरणशद्धि होती हे. बहर ज्ञान उपजता है, 
तव मोक्षसिद्धि दोती हे. जेसे दोनों पक्षकरके पक्षी आ- 
काशमार्मक्ो घुसं उडताहै, तैसे कर्मं अश ज्ञान दोः 
नोकर मोक्षकी सिद्धता रोती दै. हे बह्मण्य ! इस अथैके 
असार एक पुरातन इतिदह्यस है, सो वूं श्रवण कर, 
एक्‌ कारणनाम ब्राह्मण अपिवेपका पच थाः सो 
य॒सके निकट जायकर चार वेद पडंगसहित अध्ययन 
कृरतं भया. अध्ययन करके बहुरि यहम आवत भया. 
ओ कर्मत रहित होयकर वृष्णीं सित रहा. अध यदः 
जो सशयसंयुक्त कर्मं रहित भया, तव पितनिं देख्या 


चासि. | कथारंभ. ् 


जो यह कर्मत रहित देकर शित भया हे. एेसा देखि 
के इस प्रकार कहत भया. 
अथिवेष उवाच-~दे पुत्र ! कमैकी पालना क्यो 

नही क्तौ. ओ त कर्मके अकरनेतें सिद्धताको केसे 
प्रप्त होवेगा. जिसकर वरं कमेतं रहित इआ दै सो 
कारणं किदे. 

कारण उवाव-हे पिता । एकं संश्रय सुक उस्प- 
न्न हज है तिस करे मे कमते दूर्णीं रह्‌ द्रं सो भ्र- 
वण करो वेदमे एक यैर कष्टा दे, जो जवरूग जीता 
रदे तवग कमेक करना. ओ अयिरोत्रादिक कमं देँ 
सो करतादी रदे, अरु ओर ठेर कडा हैः जोन धन क- 
रि मोक्षरोतादेःनकमे कणि मोक्षदोताहे,नपु- 
रादिकं करिके मोक्ष होता हेः न केवछ यागे मोक्ष 
रोता ई. इन दोर्नोविपे सद्चको च्या कर्चैवय है ! य॒द्‌ 
संशय हे सो ठम कपा के करौ, जो क्या कव्य दै. 

अगस्त्य उवाच-द सुतीकण ! एेसे ज कारणने 

पिताकों कदा; तव तिसका वचन सुनकर अभिवेषं 
केता भया. 

 अभिवेप उवाच-हे पुत्र । एफ कथा सुते श्रष- 
ण कुर जो पहिले हु दे, तिसकों खनकर दृदयफेविपे 
परक आगे जो तेरी इच्छा दय सोई करना. 


४ चेराग्यग्रकरण- | [ योग 


एक सुरुचिनाम अप्सरा थी, सो केसी थीजोने 
ती कषक अप्सरा द तिनविपे उत्तम थी सो एक काः 
र्म हिमाख्यके शिखर उपर वेडी थी. सो हिमार्यप- 
वत कैसा है, जो कामना करे संतप् जिनके हदय है, 
से देवता अर किन्रखे गण तहां अप्सरके साथकी- 
डा करे दहै. बहुरि केसा है, जहां गंगाजीका प्रबाहू 
छरी देत चखा आता है.सो गंगा केसी हे, जो महा- 
पविच्र ज दै जिसका" एेसे शिखरपर सुरुचि अप्सरा 
बैठी थी. तिसन इका दूत अंतरिक्षतं चखा आवता 
देखा. जव निकट आया तव तिसकों कहा. अहो सौ. 
भाग्य देवदूत ! च देवगणमे तए हेः वं कहते आयाः 
ओं अव कहां जायगा ? सो शपा करे किदे. 

देवदूत उवाचह सुभद्र! तन प्रच्या दे सो रवण 
कर. अरिष्नेमि एक राजप था, तिसनें अपने पुत्रको 
राज देकर वैराग्य ख्या, संप्र्णं विपर्योका अभिखप 
याग करके, गं पमादनपवेतमे जायकर तप करन रगा. 
अर धर्मासा था, तिसके साधं मेरा एक कार्यं था, सो 
कायै करके मे अव इ पापसर चला जाता द. तिस्तका 
भ दूत दय. संपूर्णं एत्तांत निवेदन करनेकों चला दौ. 

अप्सरोवाच-३ भगवन्‌! यह पृत्तांत कोनसाहै? 
सो मोकों करौ मेरेको व अतिपिय है, यह जानकर 
पकती दौ. ओं जो महापुरुष हं तिनको कोई अश्र 
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कृरता है, तव उद्धेगतें ररित रोकर उत्तर कर्ते हें 
तति त॑ किदे. ) जता ह 

देवदूत उवाच-दे म्द! जो दृत्तात दै सो उन. 
विसार कृरके मे ठद्चकों कहता दाँ. उह राजा गंधमा- 
दनपवैतमें तप करन र्गा, अर वडा तप किया. तष 
देवताका शना जो इई है, तिसनें सुत्रकों घुखायकरं 
आज्ञा करी जो, हे दूत ! त गंधमादनपर्वतविपे विमान 
ज अप्सरा ओं नानाप्रकारकी सामग्री, अर गंधव, 
यप, सिद्ध, फिर तार मर्द॑ग, आदि वादित्र संग 
ठेजा.सो गंधमादनपवैत कैसा दहे, जो नानाप्रकारकी 
ठता पृक्ष के परणं है, तदा जायके राजाकों पिमान- 
पर वैटायके इरा सयाच. दे छंदरि ! जव इरन एसा 
कटा, त॒व में विमान अरु समग्रीसहित जहां रजा था 
तां आया. अरु मेँ राजाफो कदा, ३ शजन्‌। तैर 
कारण पिमान ले आया ह, तापर आरूढ होकर त्‌ 
सखर्गेकों चर, ओ देवतानके भोग मो जव भन एसे 
कहा तव मेरा पचन सुनकर राजा वोखत भया 

राजोवाच देवदूत ! प्रथम खर्गका पृत्तांत त 
सुदयको कदिदे- जो तेरे खगम दोप कडा अर एण 
कटा हे, तिनको सनिके मे हृदयमे विचारे, पठे जो 
भेरी इच्छ रोवेगी तौ आगा. 

देवदूत उवाचह रजम्‌ ! खर्गमे डे दिव 
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भोगदं सो खं वटे पण्यं जीव पातादै. जोबहे 
युण्यवारे होते ह सो खगके उत्तमखख पति दै. जो ' 
मध्यमयुण्यवारे ह॑ सौ खक मध्यम पति हं 
अर कनिष्टपएण्यवाले हं सो खर्गके कनिष्टख पति है 
यह जो खण खगम हं सो तोका कदे. | 

ओं खगके नो दोष हं सो खन. हे रान्‌! नो ज- 
पते ऊचे वेः र्ट अते हं अर उत्तमसुत भोगतेैः तिः ` 
नर देखिके तापरकी उत्पत्ति होती हैः भ्यौ जो उन- 
कं उत्कृष्टता सही नहीं जाती है. अरं जो कोई अपने 
समान सुख भोगते हैँ तिनको देखिके कोष उपजता है. 
जो मेरे समान क्यो कैठे है. अरु जो आपतें नीवे वे 
हं कनिष्टपुण्यवारे, तिनको देसिके आपको अभिमान 
उपनता दहै, जो मे इनते भेट रौ. ओ एक ओर भी 
दोपहे, जो जब इसके पुण्य क्षीण रोते है, तव तिसी 
कामे इसको ग्रयरोकमे गिरय देते हं एक क्षण भी 
रहने देते नही. हे राजन्‌! यह जो दोपकरे सो खगम 
हं. जो तने प्रय सी मेनं खण अरु दोप कहा 

ह भद्रे! जव इस प्रकार राजका मनं कडा तव 
मोको राजानें कहा. हे देवदूत ! इस खक जग हम 
नाही, अरु इमको इच्छ भी नहीं हे. हम उ्यतप क 
रे. तप करे इस देदकों भी याग देगे. जैसे सपं अ- 
पनी चचाको पुरातन जानिके याग करता 8 तैसे 
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र्म भी याग कर दैगे. हे देवदूत! वम ठमारे विमानकां 
जहति राया है, तदं केजाओ. हमि तो नमस्कार हे. 

हे देवि। जय ईस प्रकार सजाने युको कदा, तव 
विमान ओ अप्ससभादि सवकं रेके खगम गया, अ 
र संपूरणं वत्तेमान इको क्या. तव इद्र प्रसन्न इभा अ 
रु संदर बानी करके सु्नको कहत भया. दे दूत ! त 
वहुरि जहा रजा हे तद्य जा. वह संसास्सें विरक्त इ- 
आ है. इसको अव आसपदकी इच्छ हई हे. इसकां 
साथ लेके वासमीकके पास जा. सो वास्मीक केसा दै 
जिसने आसतो आसाफरि जन्याः तिके पासं 
छे जायमेरा संदेश देना. नो ह महाक्पि ' इस राजानँ 
तच्छवोधका उपदेश करना; जो यह्‌ वोधका अधिका- 
री द; कारेते, जो इसको ख्गकी भी इच्छ नही, अ- 
रु अवरकी भी यांस नही, ताते ठम इसको तत्ववो- 
धका उपदेश्च करो; जो तत्ववोधकफों पायकरके संसा- 
 रदुभ्खते सुक्त होवे. 

द सुभद्रे! जव इस प्रकार देवराजानं सुञ्चकों क- 
ह्या, तव मेँ चखा, जहां गजा था वहां नाय करिफे 
मेने क्या, जो हे रानच्‌ १ वू संसारससद्रते मोक्ष होने 
के निमित्त वारमीकके पास चर, यास्मीक तुमको उ- 
पदेश करेगा तव तिसकों साय रकरः मे वारीकके 
स्थानपर आय प्रप्र भया, तिस खानमें जाको वै- 
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टाया अर्‌ द्रहका संदेश दिया. जो उदा दृत्तीतभया 
सो खन. जव उहाँ गये अर प्रणाम कर ॐ, तव वा- 
त्मीकनें क्या, हे राजन्‌ ! शर है ! 
- राजोवाच -हे भगवस्‌ ! परमतल्न ओ वेदात ना- 

ननैवलेमें श्रेष्ठ! मे अव कृताथ हआ ठमारे दशन क 
रके अव युञ्चकों शर हआ है; अरु कृट् प्रख्ता हौः 
कृपा करके उत्तर केरेना, जो संसारवैधनते सक्ति रोय 

वास्मीक उवाचह राजन्‌ ! महारामायणकी क- 
था वुञ्को कता दँ, सो श्रवण करके तिसका तात्प- 
यै हदयविपे धारणेका यत्र कर. जव तार्यं हृदय विपे 
धरेगा, तवं जीवन्मुक्त होयकर विचेरेगा. हे राजस्‌ ! 
चसिषठजी अरु रामच॑द्रनीका संवाद है जिसमे तिपमें 
सव कथाकरि मोक्षकाही उपाय कहा ह, तिसकों ख॒ 
निके जैसे समचंद्नी अपने खभावविपे सित हषः 
अर्‌ जीषन्मुकत 'रोयके विचरे हैः तसे त्‌ भी विचेरेणा 

राजोवाच भगवच्‌ ! रामचंदरनी कवन था 
अरु कैसा था, अरु केसा होकर विचर्यादहे, सोपा 
करके कहौ 

वाट्मीक उवाच-हे रजस्‌! शापक वशतें हरि 
जो विष्ण, तिनने छट धरके मदुभ्यका देह ध्या, सो 
अद्धेतन्नानकरि संपन्न हे तों भी क्क अन्नानकों 
अंगीकार करके, मदुष्यका शरीर धन्या था 
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राजोवाच-दे भगवन्‌ ! चिदानंदरूप जो ररि हैः 
तिसकौ शाप किसकारण हआ, अरु किसने दिया ! 
सो करौ. नत | ८ 
वारमीकं उवाच~-ईदे जन्‌ ! एक कारम सन 
मारजो निष्काम सो यह्यपुरीमेवेठेथे, अरु 
लोककया पति जो विष्णुभगवान्‌, सो वेङंठते उतरिके 
जरह्यपुरीमे आयेः' तव ब्लासदहित सवै सभा उक्के ख- 
दी हई, अर प्रजन किया, परतः सन्मारने प्रजन 
किया नही, तिसकों देखकर विप्णुभगवास्‌ बोरूत 
भया, ई सनकमार ! वञ्चको निप्कामताका अमिमा- 
न है, ततिं त कामकरके आदर हेोवगा, अरु खामी- 
कार्तिकं तेरा नाम दवेगा- जव पिष्णुभगवानने एसा 
क्रा, तव सनद्छमार योरा, हे पिष्ण॒ ! सर्वत्नताका 
अभिमान ठको हेः सो तरी सवत्तता कोई कासमें 
निषत्त दोविगीः अरु अन्नानी दहोवेगा. दे रज्‌ 
एक तो यह्‌ शाप हआ, ओरं भी सुन 

एक कारमे भृथफी स्री जात रहीथी, तिके वि. 
योगकर वह्‌ कपि तपायमान हआ था, तिसको देख- 
के पिष्णुजी इसे, तव भृय॒ब्र्यणनें शाप दिया; दे 
विष्ण भेरेको देखी तैने दासी करी है, सो मेरी ना 
त्‌ भी स्ीके वियोगकर आतुर हेवैगा. 

अर एकं दिवस देवशर्माव्राह्यणने नरसिंहभगवान- 
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कं शाप दियाथा; सो सुनः-एक दिन नरसिंहभगवाम्‌ 
॥ तीरप्र गयेथेः तहां देवशर्मातराह्यणकी खी थी; 
तिसकों देखके नरसिंहजी भयानकरूप देखायके समे, 
तिनकां देखके ऋषिकी छगाहनें भय पाय प्राण छोड 
दीन्दे, तव देवशमनिं शाप दिया, जो वमने मेरि चीका 
वियोग किया ततिं ठम भी चीका वियोग पगे. 

हे गजन्‌ ! सनक्मारः अर मृ, अरु देवश्मकिं 
शाप करके विप्णुभगवाननें मडुष्यका शरीर ध्या, सो 
राजा दशरथके घरमे प्रगट. हे गजच्‌ ! ए जो शरीर 
धयौ है, अर आगे नो एत्तात हा दै, सो सावधान 
हेय श्रवण कर. दियनजोदे देवक अरभ्रजो 
हे पृथिरोकः अर पातार खोक एेसी त्रिरोकीको 
प्रकाशता है, अरु अंतर बाहिर आसतचकरि पर्णं 
हे, पेमा अचमवासक जो मेरा जसा है, तिस स- 
वासाकों नमस्कार है 

हे रजन्‌ । यह शाख जो आरंभ किया है तिस- 
का विषय क्था ड; अरं प्रयोजन क्या दै; अरु संबध 
क्या है; अरु अधिकारी कोन है? सो श्रवण क्र. स- 
चिदानंदरूप अचि चिन्माच आसाकों बरह्मा भिन्न 
जनावता-देः सो विषय दै. अरु परमानंदक प्रापि 
अर अनासअमिमानजन्यडःखकी निडत्ति यह प्रयो- 
जन इसमे हे. अरु बह्यवियया मोक्ष उपाय कर आसः 
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पदका प्रतिपादक है सो संवध है. अरु जिसको यह 
निश्चय है जो मे अदतव्रह्न अनासदेदसाय बाध्या 
हआ द, सो किसी प्रकार इयं, सो न अति ज्ञान्‌- 
वान्‌ है, न मूं हैः एसा जो विषति आमा है, सो 
यां अधिकारी है 


यह्‌ शाघ् मोक्षका उपाय ह, सो केसा हे मोक्ष उ 
पाय, परमानंदकी प्रापि करनेदार हे. जो पुरुष इस- 
को विचरे सो ज्ञानवान्‌ होवे, बहुरि जन्ममरणरूप स॑ 
सासे न आवै. ह राजम्‌ ! यह्‌ महारामायण जो है 
सो पावन दै. भ्रवणमाघ्रते सव पापका नाश कत्त रै, 
जिसवियि रामकथा दैः सो प्रथम मं अपने भारदाज 
शिष्यका भ्रवण कराई द. 


एक समय भारद्वाज चित्तकों एकाय करके भरे 
पास आयाथा, तिसको म उपदेश कियाथा, तिसकं 
श्रवणं क्रे वचनरूपी ससुद्रते साररूपी रत निकास 
करके हृदयपिपे धरे एक समय सुमेरुपवैतपर गया 
तदं पितामह जो ऋह्या सो पेगथा, अर भारद्राजनें 
जायकर, प्रणाम किया, अरु पास बेड, अर्‌ तद्या 
जीको यह कथा सनाद; तब बरद्यानें प्रसन्न शोयकर 
भारदलको क्या, दे पुत्र ! क्कु व्र माग, मे तुञ्चपर 
प्रसन्न हआ हौ ह राजम्‌ ! जय इस प्रकार वह्याजी्े 
कल्या, तव परमउदार जिसका आशय है, एसा जो 
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भारदाज सो कत भयाः-हे भरूतभविप्यके ईशर ! 
जव ठम प्रसन्न इषे हो, तव यह षर देह, जो सपर्ण 
जीव संसारःते सुत रोरी, अरु परपपदको पएवरीं 
सो उपाय कौ 

ब्रह्मयोवाच-हे पुत्र ! व अपने र बारसमीकपास 
गमन कर, वरि जो तिसनें आलवोध महारामायण 
अनिदितशाख्का आरंभ किया ड, तिसकों खनकर 
जीव मदामोहजन्य संसारससुद्रते ते. कैसा शाख है 
महारामायण, नो संसास्ससुद्र तरनेका परल है, अर 
परमपावन है. 

वाट्मीकं उवाच-दे राजन्‌! जव इस भ्रकार 
कहा ! तव आप परमेष्ठी व्रह्मा सो भारदाजकों साथ 
लेकर मेरे आश्रमम आये. तव भेन भरे प्रकारसों 
उनका पजन किया. सो ब्रह्माजी कैसे हं, सवं भूततनके 
हितम प्रीति हे जिनकी, पे खश्चकों कहत भये 

ब्रह्मोवाच खनीओमिं श्रेष्ठ वारमीक ! यदह जो 
रामके सखभावके कथनका आरभ ठम किया रै, तिस 
उयमकां याग नहीं करना. इसको आदिते अतप्यत 
समाप करना. केसा दै यह मोक्ष उपाय, जो संसारर्पी 
खसुद्रके पार शरनेको जहाज दै; दसकरके सव जीव 
कृताथ दोवेगे 

वास्मीक उवाच-हे रजन्‌ ! इस प्रकार ऋ्याजी 


सि | केथारभ,, १९ 


धको कटिके अंतोन रो गये. जैसे संसत आव्‌- 
तक्र एक सुदूरपपर्यत उक वहुरि रीन हो जार 
तैसे नरह्याजी अतर्ान्‌ होगये. तव मेने भाष्ाजक 
का. हे एत्र ! ब्रह्माजीनें स्या कटा. 
` भारदाज उवाच-हे भगवन्‌ ! तुमको बह्याजी- 

न पेसा कटा, जो हे सुनिश्े्ठ यह जो ठमने गामके ख- 
भावके कथनका उद्यम किया है, तिसका याग नही 
करना, अंतपर्थत प्रयास करना. कार्ते, जो इस संसार 
समुत्के पार करलेर्को यह्‌ कथा हान है, इसकरके अने- 
कं जीव कृताथ सवग; अर संसारसंकस्ते यक्त दोग. 

वाट्मीकं उवाचह रजन्‌ ! जव इस ग्रकारं ब- 
ह्याजीनें सुञ्चकों कदा, तव बह्माजीकी जआज्ञाके अच- 
सारमेने भथ किया, अर भारदाजको कहा. हे पु! 
वसिषटनीके उपदेशकों पायकर निस प्रकार रामजी 
नि.शंक होई विचरे है, तैसे व भी विचर. तव उन भ्रभ्र 
किया. ^ , 

भारदहाज उवाच-दे भगवन्‌! जिस प्रकार राम- 
चंद्रजी जीवन्मुक्त होकर विचरे है, सो आदिसों कमः 
करके सुञ्को कौ 

वाल्मीकं उवाच -हे भाराज ! रामर्चदर, रक्ष्मणः 
सरतःशघश्नः सीताःकौसव्या, खमित्रा' दशरथ, अष्टौ 
यह्‌ जीचन्सुक्त हए दे; अरु अष्ट म॑, अष्ट ण, अरु 
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वसिष्ठ, पामदेवतें आदि अपिंशत जीषन्सुक्त दोय 
ह. तिनके नाम सनः रामजिं रेकर दशवरथप 
यंत आर तौ ये कृताथं हृए दै; अविरोध परमवोधवान्‌ 
भये दैः ओं ऊंतभासी, १ शतवधेन, २ सुखधाम, 
विभीषणः ४ इदूलित्‌ः ५ दठमा्‌! ६ व॒सिष्ठः ७ वामद्‌. 
व्‌, ए अष्ट मेती सोनिभ्शैकं होय चे करत भये 
दै अरु सदा अदेतनिष्ट हए हः इनको कदाचित्‌ खे 
रूपते देतभाव नदीं स्फुयां हे; अनामय पदविपे यि 
तिमे ठम रहे हैः जो केवल चिन्माच्, शुद्धपद, परम- 


पावनः ताको प्राप हए हं 
इति श्रीयो० वें० प्रक? कथारभव० प्रथमः सगः १ 


हितीयः सर्गः २. 

अथ तीर्थयाच्रावर्णनं 

भारद्ाज उवाच-हे भगवन्‌ ! जीवन्सुक्तकी 

सिति केसी ह” अरु रामजी कैसे जीवन्युक्त इए 
है १ सो आदिते लेकर अंतपर्यत सष कटौ 

वाट्मीक उवाचह पु! यह्‌ जगत्‌ जो भासता 

हेः सो वास्तविक कट नरीं उत्पन्न भया, अविचार क- 

रके भासता हैः विचारं कियते निषत्त दये जाता हैः जेसे 

आकाशम नीता भासती हे, सो भरम करके है, जव 

विचार करके देखिये तव नीख्ताप्रतीति दूरं हो जाती 
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छ तैसे अविचार करके जगत्‌ भासता है, अरं विचासतें 
रीन हो जाता रै. ह शिष्य! जवरग षिका अदयं 
अभाव नहीं हेता; तवर्ग परमपदकी प्रापि नहीं ह 

ती, जव दृस्यका अयत अभाव दोय जावे, तव पछ 
शुद्ध चिदाकाश आससत्ता भासेगी. कोई इस्‌ दर्यकों 
महाप्रखयमे कदाचित्‌ अमाव कते ह; परव मे व्क 
तीनोरी कालका अभाव कहता हो; सो सशाघ् दोनेतें 
इस शाष्चमे श्रद्धासंयुक्तं आदिते ठेकर्‌ अंततकं भ्रवणं 
करे, अर्‌ तिनको धारण करै, तव भ्रांति निवृत्त दोयं 
जपे; अरु अव्याकृतपदकी प्रापि देवे. हे शिष्य ! 
संसार ममात्र सिद्ध दै, इसको भ्रममात्र जानकर वि. 
सरण करना, यदी सुक्ति हे, अर्‌ इसको वंधनका का- 
रणं चाना ई; वाषठना फरक भस्कत फिर्ता ₹; जव 
वासनाका क्षय होय जाय, तव परमपदकी भराति देवै 

एक बासनाका तसा है, तिसका चाम मन हैः जेसे 
जर सरदीकी रट जता पायके वरफ होता है, पे 
सूयेके तापते बहुरि पिगख्कर्‌ जर रोता है, तव के- 
वेट शुद्ध जल होय रहता है, तेसे आस्मरूपी जर दै, 
तिक्षविपे संसारकी सयतारूपी जडता शीतलता 
तिस करे मनरूपी घरफका पुतखा हआ हैः जव ज्ञाः 
नरूपी सूयं उदय दोवेगा, तव संसारी सयतास्पी 
जडता, शीतर्ता, नृत्त होय जावेगी 
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जव संसारकी सयता अरु वासना निरृत इई, तव 
मन नष्ट होय जावेगाः; जव मन नष्ट हआ, तव पस 
कत्याण हआ, तातं इसको ब॑धका कारण वासना हैः 
अर वासनके क्षय हृएते सक्ति हैः सो वासना दो प्रका- 
रकी है, एक शुद्ध अरु दूसरी अशुद्ध; यह्‌ जो अपने 
वासविक खरूपके अत्तानतें अनासा जो देदादिकः 
तिनमें अहंकार करना, जव इसको अनास आसा अ- 
भिमान इः तव नानाप्रकारकी बास्ना उपजती हैः 
तिस करके घदीय॑च्रकी नारं पद्या भमताहै. हे साधु! 
यदे जो पंचभ्रतका शरीर त्रं देखता दैः सो सव वासना- 
रूप है; वासना कखे खडा ह; जैसे मणके भागेके आ 
श्रयते खडे होते दै, जव धागा इट पयो, तव मणके 
स्यारे भ्यारे होय पडते हं, अरु ठरे नहीं दैः तैसे गा- 
सनाके क्षय हए पंचभ्रुतका शरीर नीं रहता; तातं सव 
अनथका कारण वासना हे; अरुनो शद्ध वासना है, ति. 
सम जगत्ता अयत अभाव निश्वय होता है.दे शिष्य ! 
अन्नानीका जो निश्चय है, सो बासनाकर बहुरि जन्मका 
कारण हो जाता देः अरं ज्ञानीकी वासना सो बहुरि 
जन्मका कारण नदीं हती; जेसे एक कचा बीज रोता 
है, दूसरा दग्ध वीज होता हैः तिमे जो कवाहै सो 
वहूरि उगता है, अरु जो दग्ध हृ हसो बहुरि नहीं 
उगता, तैसे अन्ञानीकी वासना रससदित दै; सो जन्म- 
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का कारण ३, अर्‌ न्ञानीकी पासना स्सरहित रैः सो 
जन्मका कारण नरी; ज्ञानीकी चे खाभाविक एण- 
करके पदी रोती देः उह किसी णसाथ मिरुकर अप- 
नेम चेष्ठा नरीं देखता; खाता ई, पीता हे, रेता रै, 
देता है, बोरखता रै, चरता दै, यवहार करता हेः अर 
अंतर सदा अदैतनिश्रयको धरता है कदाचित्‌ देतभा- 
वना तिसकों सुरती नरी है, अपने सखमभावविपे सित 
दैः ताते नि्ेण अर अरूप दै, ताकी चेष्टा भी जन्मका 
कारण नीं है, जैसे ङंभारका चक्र दै, सो जलग उ. 
सको फेर चटा, तचरुग वह्‌ फिर्ता है; ओं जव फेर 
चदायना छोडदिया, तब खीयमानगतिसें उतरत उत- 
रत्‌ फिरके सिर रदी जाता हैः तसे जवलग्‌ अरंकार्स- 
हित वासना रोती है, तवलग जन्म पावताहैः जव अहै 
कासते रहित हआ तववहृरि जन्मनी पावता. हे साधु! 
यह जो अ्ञानरूपी वासना है; तिस नाश्च कृरनेका 
उपाय एकं ब्रह्मविदा श्रे है, नो बह्यवि्या मोभ्षउपायकं 
शाख है, जब इसत ओर शाघररूपी गतम भिरेगा, तव 
करपपर्यत अङतरिम पदको न पतगा; अरु जो बह्यवि- 
चाका आश्रय करेगा सो खसो आत्पदको पराप हो- 
वेगा. देभारदाज ! यह्‌ मोक्ष उपाय रामजी अरु वतिष्ठ- 
जीका संवाद 8, सो विचासे योग्य दै; बोधका परम 
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कारण है; ताते आदिते छेकर अंतपर्य॑त मोक्षरपाय श्र 
चण कर जेसे रामजी जीवन्मुक्त विचरे दसो सुन 
एक दिन रमनी विद्या पव्कि अध्ययनशाटतें अ 
पने गृहमे आये; अर संप्रणं दिन विचारसरित वयतीत 
करत भये; बहुरि मनम तीथे गङरारका संकख धरकर . 
पिता दशरथके पास आये; पिते साथ जो संप्र्ण प्र 
जाको खखमें रखता था; अर सव प्रजा तिप्के निकट 
रहिके खख पाई तिस दशसथका चरण श्रीरघुनाथजीने ` 
अहण किया; जेसे संदर कमुको हंस रहण करे; जसे 
कमलक्लके तरे कोमर तरेयां होती है, तिन तरेयांस- 
हित कमलकों हंस पकता है, तेसे दशरथनीकी अंख्री. 
नको रमजीनें ग्रहण किया; अर्‌ बोरे, जो हे पिता 1 
मेरा चित्त तीर्थं अरु ग्रासे दशेनकों उ हे; ताते, 
तुम आज्ञा केयै तो में तीथेका अर गङ्रदारका द- 
शन कर आकः मेँ ठमारा पत्र दय; ठमारि पार्ना क- 
रनी योग्य है ओ अगे में कवी कदा नीः यह भरा 
थना अव करी हैः तातं ठम आत्ना देह, जो मेँ जा; 
यह्‌ वचन मेरा फेरना नही; काते जो एेसा तिलो 
कमे कोउ नहीं हेः जिसका मनोरथ इस धरते सिद्ध 
हआ नहीं दै, सवका मनोरथ सिद्ध हआ हे, ताते खु 
सको पा करके आन्न देहु, । 
वारमीक उवाच-हे भार्ाज ! इस. रकार जव 
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रामजीनें कहा, तव षसिष्टनीपास कैठेये, तिननें भी 
दशरथकों कहा.३ राजम्‌ ! रामजीको आन्ञा देष्टः सो 
तीर्थं कर आवै; जो इनका चित्त उल्या है; ये रजङ- 
मार है; इसकों साय सेना दीने, धन दीजै; मंत्री दीज॑; 
, बाह्मण दीने जो यह दशेनकर अवि. 

हे भारद्ाज ! जव एसे विचार किया, तव शुम सु- 
हृत देखकर रामजीकों आज्ञा दीनी. जब चलने रगे, 
तवं पिता अर मातकि चरण रगे; अर सको कंट ल- 
गाई र्दन करन रगे; तिनके मिरकर आगे चरे. कैसे 
चरे जो र्मण आदि जो भाई ह ओ म॑ीये, ति 
नको साथ लेकर, अर वसिष्ठ आदि जो बाह्मण पिधि- 
कों नाननेबारे थ, अर बहुत धनः सेना तिनको साथे 
चरे, ओ दान पुण्य करत जव हके वारहिर निकसे, त 
उदके जो खोक थे, अर्‌ घियां थी तिन सबने रामजी. 
के उपर एर अरु कृलीकी माखकी वर्षा करीःसो कैसी 
पपं दै, जसे वरफ़ वपत दै, अरं रामजीकी जो सूतिं 
हे सो हदयमे धर ीनी; इसी प्रकार यमजी उदासं 
चरेः तहां बाह्मण अर निधनकों दान देते देते तीर्थजो 
गंगाः यसुनाः सरस्वती, आदि देखे है, तिनमेँ सानवि. 
पिसंयुक्त करके प्वीके चारो कोन त्तरः दक्षिण, प्व 
पश्रिमको दान किया; अरु चारो ओर समु्रमे खान 
कीये; अरु सुमेरु पतपर गये; हिमालय पर्वनपर गये 
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योग्य नर्ही; अर रामजी शोकवाय्‌ हृ रै, सो भी 
किसी. अथके निमित्त देया दोवेगा; पाठे इसको सुख 
मिरेगा; ठम शोक मत करै 

वाल्सीक्‌ उवाच-हे भास्याज! रसे बसिषठनी 
अरु राजा दशरथ विचार करते थे, तिस काले विषाः. 
मित्र अपने यत्तके अथं आवत भये, शना 9 | 
गृहमे आयकर ज्येष्टीकों कहत भये, जो राजा दशरर्का 
करौ, गाधीका पुर विश्वामित्र बाहिर खड ह तव इस 
नै ओरहको जाय कदा. हे खामी ! एक वडा तपखी 
दारं आय सड है, तिन हमक कटा जो राजा 
दशसथके पास जाय कटो, जो विश्वामित्र आये हसो ' 
सनकर राना दशरथके पास गये, अरु कहानजो वि 
शामित्र गाधीका पुत्र षारिर षडारहै,सोसंप्रणे मं 
दलेश्वरकर प्रज्य जो राजा दशरथ सवनसहित अपने 
सिहानपर वेग हैः अरु वहे तेजकर संपन्न है, षडे 
वदे ऋषि, सुनि, साघु, प्रधान ओ भितादिकनकरि । 
वेष्टित हैः एसे राजा अपनी सभामें विराजे है. 

हे भारदान ! तिस राजाद्र जव इसप्रकार ज्येष्टं 
कृटा तव राना जो म॑ंदेश्वरकर आच्छादित न्टेके 
वेग था, अरु वडा तेजवान्‌ था, सो खनकर खबणेके 
सिदासनतें उठ खडा हआ, अरु चरणों करके चस्याः 

राजाकी एक ओर वसिषटनी, ओं इसरी ओर वाम- 
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देवी, अर्‌ सुभरकी नाई मेदेश्वर स्वति करत चले; 
तव जहति विश्वामित्र रषि आये तदति प्रणामं करने 
लगे. जहा पृरथ्वीपर शीस राजाका खगे तदयं परथ्वी 
भी मोतीकी संदर होय जावै; इस प्रकार शीस नमावत 
नमाबत राजा विश्वामि्रके जगे चल्याः सो विशा 
मि कैसा हैःजो वडी जया भिरपसतं कांधतक परी हई 
अधिकी नार प्रकाशित हैः अरं शरीर उवणकी नर 
प्रकाशता दै, अरं सदयमें शांतिःकोमरखभावः जान- 
वेमे आवे एेसे अर महातेजवाच्‌, संदरकांति, अर्‌ शा 
विरूप, अरुदाथमे वासकी तरी, अर मह्यधेरयवाम्‌ एसे 
विश्वामिच्रकों प्रणाम करता राजां दशरथ चरणरपरं 
जाय गिग्या, जैसे सूयं सदाशिपके चरणपर जाय गिर 
तैसे मस्तक नवायकर कटा, मेरे बडे भाग्य इए जो त- 
मारा दशन हआ हे; हमारेऽपर दमने बडा अचुग्रह्‌ 
करिया हे, हमको षडा आनंद प्राप हंआ ड; जो अनाः 
दि, अनंत हैः आदि, मध्य, अंततें रहित अविनाशी है 
एसा जो अछृभिम आनंददै, सो ठम दशैनकर सुन्न- 
को प्राप्रहओ दषम आवता हे. है भगवम्‌ ! आजमेरे 
डे भाग्य हए ह; जो में धर्मात्माके गिननेमे आगा; 
काते, जो ठुम मेरे डशटनिमित्त आये रौ. हे भगवच्‌! 
त॒मारा आवना हमारे क्षमे नदीं फा; अर तुमने वडा 
अयग्रह्‌ किया हे; जसे सूयं कोई कार्यं करनेकों प्रष्वीर- 
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प्र्‌ आरव तेसे ठम सुद्नकों र्मे आते हौ; अरं स्क 
उक्ष द्मे आते दः कारेते जो वमभ दो ण्णः ए 
कृ तो क्षतियका खभाव ठमासेमे है अरं दूसरा बाह्मणः 
का खभाव भी ठमरेमे भासता हैः अर शुभ यणकर 
संप्रणं हौ. हे सनीन्र! ठम क्षत्रियमेते ब्राह्मण भये दै, 
पेसा कोडका सामथ्यं नहीं देखा, अरु ठमार शरीर पर 
काशकर दीखता हे, अरु जिस माम ठम अये द. 
अरं जिस मागं घुम रषि करत आये शै, तहतं अमत- 
वृष्टि करत आये दयो, एेसा दणि आता है. हे मुनीश्वर 
तुम आए सो ठमरि दशनकर सुञ्चकों बडा रामह. 
दे भार््ाज ! इस भ्रकार राजा दशरथ विश्वामित्रकों 
बोदया; अर वसिषएटनी आयकर विशामित्रको कं छ 
गायके मिरे, ओर जो मंडेश्वर राजा ये तिनोनें वहत 
प्रणाम करे, इस प्रकार सव मिरे, तवं विश्वामित्रकों 
रजा दशरथ धसे रे आया, जहां राजसिदासन था, 
तरां आनकर वैगया; अर वरिष्ठ वामदेवकों वेगये, 
ओं रजा दशरथने विश्वामिच्रका प्रजन किया; अरु 
अघ्यं पादाचैन करके दक्षिणा करी, बहुरि वसिष्ठनीनें 
विश्वामिच्का पूजन किया, अर विश्वामिचने वसिषटनी- 
कूम प्रजन किया, एसे अन्योन्य पजन हा, इस प्रकार 
पूजन करके सव अपे अपने आसनपर यथायोग्य वैठे 
तव राजा दशरथ बोरे. हे भगयच्‌ ! हमारे वडे भाग्य 
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है जो ठमारा दैन हआ जेसे कोउ त्को अमृत 
पराति दवे; अर जन्माधको नेघ्प्रा्ि होवे, सो आनंद 
पयि; जैसे निर्धनकों चिंतामणि भरा होवे, अरु आनं- 
दको पव; अर्‌ जेसे किसीका गंधव सुवा दोय, सो 
विमानपर चल्या हृ आकाशते अवे, उसको जेसा 
आनंद प्राप हवै, तैसे उमरे दशेनकर मे आनंदकों 
प्राप इ दौ. हे मुनीश्वर! ठुमारा आवना जिस अथे 
इञ दै, सो कृपाकर कटौ; अर जो तमार अथेहे सो 
पर्णं हज जानो; कारवे जो एेसा पदाथे कोड नही, 
जो ठुमकों देना किनि दैः सव कटु मेरे विमान देः 
जो ठमारा अं हे, सो निश्वयकर जानने योग्य रोय 
रा है; जो कटु ठम आज्ञा करोगे सो में देरगा. 

इतीं श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रागमनवणेन 
नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सर्मः ९. 
अथ विश्वाभिन्रेच्छावर्णनं 
=° 
वाल्मीक उवाच~दे भारदाज! जव इस प्रकार 
राजा दशरथनें कहा तव सुमिमे शाद जो विश्ा- 
मित्र, सो वहत्‌ प्रसन्न भये; अरं रोम संडे हो आये, 
जैसे णेमासीके चद्रमाकों ' देखके श्ीरसागर प्रसन्न 
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होता दे, तेसे प्रसन्न होकर कदत भया. है शनशाई 
ल! ठम धन्यो! एेसा्यौन दोवः जो ठम 
दो, यण श्रष् हैः एक तौ रघुव॑शी दौ, दूसरा रिष्ठनी 
ठमारा रु दै; ताकी आज्ञामे चरते हैः तति. 

. हे रजम्‌! जो क्कु मेरी प्रयोजन है, सो दमा 
विद्यमान प्ंगट करतां ह, श्रवेण करो; दशरात्र यज्ञका 
मनं आरभ किया सो जवं य्नकां करने ख्गता 
हौ, तव राक्षस खर अरु षण सो आय विध्वंस क- 
सते टैः जहां जदं म जायकर यन्न करता हौ, तहां 
तहां आयकर विध्वंस कर जाते दहै अथं यह जो अ- 
पवित्र कर जाते है, जो रुधिर अरु मांस अर्‌ अथि 
सो.डार जाते हैः सो खान यत्न करने योग्य नहीं र 
इता, ओ बहुरि मेँ ओर भैर करने लगता हौः तहां भी 
उसी प्रकार अपवित्र कर जाति है, तिके नाश कर्मके 
निमित में ठमारे पास आया हो, कदाचित्‌ एसे कटोगे 
जोठम भी समथ हो, तो हे रोजच्‌ ! मँ य्नका आः 
रंभ किया दै, तिसका अंगक्षमा हे जो उसको मे श्राप 
दे, तो वह भस दो जावै, परंढ शाप कोधविना होत 
नरी, अर कोध कियेतं यत्ने निष्फर हो जाता हेः अरं 
जो भे चप कर रटँ दौ तो वेद रक्षस अपवित्र वसतु डर 
जति §, ततिं मे ठमारी शरण आया हौ मेय कायं 
करो. डे रजन्‌ ! तेरा जो रामजी पुत्र है, सो कमर 
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नयन काकपक्संयुक्त है, अथं यह जो वाल्क दूसरी 
शिसोसहितं रै दे,तिसर्को भेरेसाथ देहु, जो राक्षस॒को 
मरै, तव मेरा यन्न सफल दोय; ओ ठमारे एसा शोक 
करना नहीं जो मेरा पुत्र बस्कि हे; यह तो बडे दद्र 
के समान श्रुरं वीर है; इसफे समीप वद्‌ राक्षस दर 
न स्के जेसे सिंहे सन्सुख भृगेका क्वा नहीं उदर 
शकता, तैसे तेरे पुजके सन्मुख राक्षस न हरी शकेगे- 
ताते मेरसाथ इनकों ठम देहु, जो ठमारा भी धमं 
र्देगां अरु यशमभीरहैः मेरा कायं भी रोवे, इसमे 
संदेद नहीं करना. 

है रजस्‌ ! एसा पदार्थं रिलोकीमे कोड नहीं जो 
रामजीका किया कटक न होवै, सीते भ तेरे पुत्रको 
छे जात दौ, यद मेरे करसों दाप्या रहेगा; अर इसको 
कोई विघ्र मेँ होने न देठंगा, अरं जो तेरा युत्र वस्त॒ 
ड, सो मेँ जनता दौ, ओर वपिष्ठजीह जानते है, ओं 
नो ज्ञानबान धिकाङुदर्शी दोवेगाः सो भी इसको जा- 
नत दोगा, ओर कोईकी समर्थां नदीं हे, जो इसकों 
जान सके; ताते ठम इसको मेरे साथ देषः जो मेरे का- 
येकी सिद्धि हई. । । 

हे राजन्‌ ! जो समयकर फां होता हेः सो यरे 


कर भी वहत सिद्धि पावता हे, जेसे दितीयके चंदर 
माकं देखके एक तंठंका दान किया दोय, सो भी ब- 
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इत हेः पीठे पका दान कियते भी तेसा का सिद्ध 
नहीं होता, तेसे समयकर थोडा काय भी बहुत भिद्धि- 
कों देता है; अरु समयविना बहुत कायं भी धरे फ 
ठको देता दै; ताते ठम मेरेसाय अव रमजीकों दीने. 
सर, दूषण ए वडे देय ह सो आयकर मेर यन्न संडन 
करते दै; जव रामजी अ्वेगे तव वह भाग जायेगेः र 
मजीके आगे खड होय न शकेगे; इसके तेजकर उद 
सव अख हयो ज्वैगे, जेसे खयेके तेजकरके तारागणः 
का प्रकाश लिप जाता हैः तेसे रामजीके दशैनकर वह 
सित न रहेंगे; जैसे गर्ुडके अगे सपं नहीं शर शके, 
तेसे रामजीके आगे राक्षस नण्दर शकैगे; देखकर भाग 
जायेंगे; तते ठम मेरेसाथ देहः जो मेरा कार्यं रोव; 
अरु तुमार धरम भी रहे. रामजीके निमित्त संदेह मत 
करना; वह्‌ राक्षसकी समथता नहीं जो रमजीके नि- 
कृट आवै; अरु भँ भी रमजीकी रक्षा करोगा. 

वार्मीक उवाच-दे भाराज ! जव विश्वामि- 
नै एसे का तव सजा दशरथ खनकर व्ष्णीं सटा. अरं 
गिरपञ्या; एक सुदततेपर्यत पच्या रहा. 

इति श्रीयोगबासिष्े वैराग्यप्रकरणे दृशरथविपादवर्भन नाम 
चतुर्थः स्मः ॥ ° ॥ 


चासि | दश्चरथोक्ति. ३९, 
पंचमः सर्गः ५, 
अथ दशरथोक्किवणैनं, 
----->€<--- 

वात्मीक उवाच-दे भाराज! एक सुहूत्त पाठे 
राजा उढे अरु महादीन जैसे दो गये; अर्‌ मरामो- 
टको प्राप होय गये; धेयं रदित होकर बोले. 

राजोवाच-हे सुनीश्वर! ठम क्या कटा ! रामजी 
अव तो कमार ई; .शखविया, अश्विया भी शीस्या 
नहीं टे, अव तो एलकी शस्यापर शयन करनेवारा 
हैः यहं युद्धको श्या जानै, अंतःुसमे खियनके पास 
केनेवाला दै; रजकमार बालककेसाथ सेलनेबाखा है, 
ओं कदाचित्‌ रणभूमि देखीह नरह है भङ्रीकं चदा- 
यके कदाचित युद मी नदीं किया; अर कमल्की न 
जिसके दाथ हे, अर कोमरु जिसका शरीर है; वह 
राक्षसकेसाय युद्ध कैसे करेगा! कहं पथ्थरका अरु कम- 
र्का भीं युद्ध इआ ह ? रामजीका वषु कमरुसमान्‌ 
कोमरु हे; अरु वह्‌ महदामुर प्रकी नाई हैः उनके- 
साथ युद्ध केसे रोवेमा ? 

हे खनीश्वर ! मे नवसहसवषका इआ दौ, अव 
दशमा सहं ग्या है वदध हआ दौः यं वृद्धावस्धामं 
मेरे घर पुत्र इवे ह" सो चारके मध्य रमजी कमर 
नयन, अव पोडश वपेका इ हे! अर मुश्षकों बहत 
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प्रियतम है; अरु मेस प्राण है; रामजीविन्‌ भे एक क्षण ` 
भी रदी नहीं श्रकताः; जो ठम इसको ठे जामे, तो ` 
मेरा प्राण निसक जायगा, मेँ ग्रतक दौ जाञंगा. 

हे सनीश्वर ! केवरू मेराही एेसा सेह नहीं हैः, किं 
इसके भाई जो र्मणः, भरत, शृद्खप्र, अर उसकी 
मातानोर्दै तिन सबहीकै प्राण रामजीदैजो ठम 
रमजीकों ठे जाओमेः तो हम सवहीं मर जा्येगेः ` 
वियोग करके जो हमको मारने अये ह तौ लेजाभो 
हे मुनीश्वर ! मेरे चित्तमें रामही प्रर र्दा हैः तिसको मे 
ठुमरेसाथ कैसे दरें । मे इसका देखत देखत प्रसन्न हो- 
तादौ, जेसे प्रणमासीके चद्रमाको देखकर भ्ीरससुद्र 
ग्रसन्न होता है; अर चंदमाको देखकर चकोर प्रसन्न 
होता हैः अरु मेषघंदको देखकर प्रपेया प्रसन्न दोता 
हे, तेसे रमजीकों देखकर मे प्रसन्न होता ह, तव रा- 
मजीके वियोगकर मेरा जीवना केसा रोयगा ? हे सु- 
नश्वर! भेरेक रामजी जेसी पियस्ी भी नही, अर्‌ 
धन भी एेसा प्रिय नीः अर राज्य भी पसा भिय 
नरी, अवर पदायै भी स्मकं कोह रामकरे समान नहीं 
है, एेसा रामजी प्यारा ई. 

हे सुनीश्यर ! ठुमारे कचन खनिके वडा शोककों प्राप्त 
हआ द, मेरे बडे अभाग्य आये द दमाय आवना इ 


सनिमित हआ हः वमे षचन खनकर जैसे कमर उपर 


र 
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वरफकी दौ रोय, एेसी यथा मेरेकों होत है, अरु 
व्रफकी पपत जेसे कमर नट दो जति दैः तेसे ठमारे 
वचनत मेरी नता हो जायगी; नेसे वडा मेघ चं 
अवे, तामे वडा पवन चरे, तव्‌ मेघकी गंभीरताका 
अभाव होय जायः तैसे वमार घचनते मेरी वदी प्रस- 
नताका अभाव होय जाता दै जेसे वर्सतछठकी 
मंजरी व्येएट आषा सूक जाती है, तैसे उमरे वचन 
खनि मेरे हदयकी भ्रस्ता जरजाती दे. ह सनीःर ! 
रामजीकों दैनेमे समथ नरींरौःनोदम करोतौ 
एकं अक्षौहिणी सेना मेरी हैः सो क्डे शर वीरकी हेः 
जिसको शस्वियाः अघ्विया, म॑जविया, सव आती 
हे, ओर स्वे युद्धमे चतुर है, तिनकेसखाथ म वमार संग 
चरता दौ; जायकर मे उनको मायेगा, अरु इस्ती, 
घोडा, रथ, प्यादे, एेसी चठमिणी सेनाको साथे 
जाओ, अरु जो तिहरे यत्तके संडनहरे हं तिनको 
नाश करौ; अरु एकसाथ में युद्ध नीं कर शकोमाः 
जो कदाचित्‌ यत्न संडन्टारा ङवेरका माई, अर्‌ चि 
श्रवसका पुत्र रावण रोवे, तो उससाय युद्ध करनेङ 
मे समये नहीं 

हे सुनीशर ! आगे मेरेमे बडा पराक्रम थाः वैसा 
त्रिलोकमे कोऽकों नदीं था, जो मेरे निकट मारसेकों 
अवरैः तौ भे वाको मारदेता, अव मेरी वृद्धावखा हुई 
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डे; अरु देह जजरीभावकों प्राप हज. है, इस कारण! 
रावणसाथ युद्ध करलेकों भ समथ नदीं | 
हे सुनीश्वर । मेरे बटे अभाग्य दै, जो वमार आः 
चना दसनिमित्त हआ हे" अव मेरा वेसा पराक्रम नहीं 
में रावणसों कंपता रौ, केवर मे नहीं कंपता, इदा 
दिक देवता स राबणते कंपते है, अरु राक्षस सव 
उसके वश वत्तते ह, अ किसकी शक्ति है जो राव 
णके सायं युद्ध करे ? इस कालम बह बडा शूर वीरहै 
हे सुनीश्वर ! जव मेरी समथेता भी नहीं रहीतौ 
राजङ्ृमार रामजी कैसे समथ दोग, अरु जिस राम- 
जीकों ठेनकर ठम आये दोसो रोगी दोय रया दै.उ- 
सको चिता एेसी आय लगी हैः जिसकर वह महा इ- 
वैर हो गया हैः अरु अंतःपुरमें एकांते वेठ रहता 
खानापीना इटयादिकं जो राज्कमारकी चे है सो सवं 
उसको विरस दो गर है; अरु में नदीं जानता जो उस- 
कों क्या इःस प्रा हआ है, जैसे कमर्‌ सूखके पीतव- 
णे होय जाता हैतेसा उसकामुख हो गया दे, उसको 
युद्ध केरनेकी समथेता नहीं अरु अपने खानतें वाहि 
रकी पृथ्वीह नदीं देखी दे, सो युद्ध कैसे करगे ¢ 
दे'सुनीश्वर ! पह युद्ध करनेकों समथ नहीं है, अरु 
हमारे प्राण वही है; जो उसका वियोग होवेभा, ती € 
मारा जीवना नहीं देवेगा, जैसे जलविना मच्छी जी- 


वासिष्ठ | एमसमाल, ३५ 
पती नीं है, तैसे रमजीषिना कैसे जीवगे, अरु जा 
गाक्षस्के युद्धनिमित्त कहौ तो हम दमारेसाथ चछ, 
अर रामजी युद्ध करनेकों योग्य नी. 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दश्चरथोक्िवणनं नाम 
पचमः सर्म ॥ ५॥ 
षठः स्मः ६. 
अथ रामसमाजवर्णनं 





वार्मीक उवाच- दे भारदाज ! जवं इस प्रकारं 
राजा दश्चस्थने कहा, तब महादीन भेसे मोदसदहित अधै- 
यैवान वचन सुनकर, कोधसो विश्वामिच्र कदत भया 

विश्वामित्र उवाच-हे रजन्‌! व अपने धका 
सरण कर यद प्रतिना सैन करी ३, जो तेस अथं हो- 
वेगाः सो पूणे करोगा, ओ पूणे इ जानना,पेसा व 
मने कहा है अव वरं अपने धर्माकों यागता है, ओरजो 
त सिह हआ गृगोकी नाई भाजता ई, तौ माज. पर 
अगि रघुवंशे एसा कोई नदी हआ, जसे चंदरमके मंड 
रमे शीतरता होती है अमि निकसता नीं, तेसे वमे 
रवि ता कदाचित्‌ नदी इजा; अरजो त कसता 
हे तो कर हम उठ जायेंगे, करैत, जो सते गृहते सूनेई 
जाता ड, पर यद्‌ ठमको योग्य न था. अरु तुम वसते 
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दो, राज्य कसतेरहौ, अरजो कट दौवेमा सो हम सम 
ठग अरुजो अपने धर्मक वं यागता हेः तौ याग दै. 
वार्मीक उवाचह भारद्ाज † इस प्रकार जम 


संपणं करोपायमान होकर विश्वामित्र गेस्या, तव इसके 
करोधकर पचास कोटि पृथ्वी कंपने र्गी अर इदारिकि 
देवता मी भयको प्राप इए जोये क्या हआ तव 
वसिष्ठ वारे, 

वसिष्ठ उवाच-हे राजा ! इश्वाङके ऊलमें षव 
परमार्था हए दै; ओ त दशरथ अपने धर्म॑कों क्यौ या- 
गता दै; मेरे वियमान तैने कष्य है, जो उमारा अथं 
दवेगा, सो भँ परणं करोगा अव त्यों भाजता हे? 
रामनीके इसकेसाथ दे, अरु यही तेरे पुचरकी रक्षा के 
भे, जैसे स्तं अग्रतकी रक्षा गरुड करता हे; तेसे तेरे षु- 
तरको रक्षा यह केरेगा, अरु यह केसा पुरूष हे, सो श्रवण 
करो, इसके समान वर किसीका नरी, साक्षात्‌ बलकं 
मूसि रै, अरु षममौसा दै, साक्षात्‌ धर्मकी सूतिं है, अरु 
से ओर तापसी कोड नरी है, अर तपकी खानी हे, 
अरु इसके समान कोड बुद्धिमाच्‌ नहीं दैः अर्‌ इसके 
समान कोई श्रुर नदीं हे, अरं अख शख विद्याम इसी 
जैसा कोड नदी है, कारितं जो दक्षप्रजापतीकी' दोह 
त्री थी, एक जया, अर्‌ एक सुभग; सो, ये ङषीकां 
दीनी है, अरु जया थी तिसकों देयके मासेनिमित्त 
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पांचसों पुत्रको प्रगट किये ये, अर्‌ खभगाके भी पांचसों 
युत्र भये थे, सो सव दैयके नाशनिमित्त उत्पन्न किये थेः 
सो खिया इसके वियमान्‌ सति धरिके यित्‌ ई हः 
ततिं इसकों जीतने कोई समयं नहीं देः जिसका साधी 
विश्वामित्र हवै, सो ्रिखोकीम काहुसो ड नही, तातं 
इसको इसकेषाथ तं अपना पुत्र दे, अरे संशय मत 
कर्‌, किंसीकी साम्यं नहीं जो इसके होति तेरे पुव 
कौ कु कोउ करी सके, इसकी दष्क देखनेतें इख 
का अमाव री जाता हैः जैसे सुर्के उदयते अंधकारः 
कानाशदहोजातादै. 

हे राजन्‌ { इसके साय तेरे पुत्रको तेद कदा दवैः तू 
दश्वाढके रका हे; अर्‌ दशरथ तेरा नामदःसोत 
जैसे जव अपने धर्मम खित न रहै तो ओर जीवते धरम- 
की पारना केसे दोयगी ! जो कृट्ु शष्ठ युरुप चे 
करते है; तिनके असार ओर जीव के है, जो ठम- 
सरखे अपने वचनकों पारना न केसे तव ओर किसी 
सो कहा बनेगी ?अर्‌ ठमारे रमे एेसा यचनसो छि 
रना कबहु नदीं इआः ततिं अपने ध्मेको यागना 
योग्य नदीः दे अपन पुत्रको दे, अरु जो चरं उनके भ- 
यकर शोकवान रोवे, तो भी ना मत करैः ओ सूचि 
धारी कार आयकर खित रोवे तौ भी विश्वामिचके 
वियमान ररे पुत्रको कटु दोव नही, द॑ शोक मत्‌ कर्‌. 
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अपने युघ्रको इसके साथ दे, अरुजोनदेगा,तो दै 
प्रकारका तेरा धन न्ट होवेगा. एक धून यह है, मो 
कूप, बावरी, तार, कराये दोयेगे तिनका जो पुण्य ह 
सो नष्ट हो नवेगा, अरं तप, अत, यत्न, दान, खाना 
दिकजो पुण्य है, अर क्रिया है, तिस सवका फल त 
हो जविगा, जो तेरा द्‌ निर्सथक दोय जयिगाः तातं 
मोह अरु शोककों याग; अर अपने धर्मकों सरण कर 
रामजी इसके साथ दे, दे, वैरे सव कायं सफर दोवेगे, 

हे राजन्‌! इस प्रकार जव तेरे करना था, तव प्रथ 
महीं विचारकर कहना था, कारें विचारबिना काम 
क्रनेका परिणाम दुःख होता ड ताते इसीके साथ 
तेरे पुत्रको देह 

वास्मीक उवाच-हे भारदाज ! जव इस प्रकार 
वसिष्टजीनें कटा, तव राजा दशरथ धैर्यवान होकर 
भूमे जो श्रेष्ठ मृद था, वाको बुखायकर कदत भया, 
डे मरावादही । रमजीकों ठे आओ. तव इसके साथ जो 
चाकर अंतर दिर आनेजानेवाला था, अर्‌ छलं 
रहित था, सो राजाकी आज्ञा ठेकरं रमनीके निः 
कट गयाः एक सुहृत्तं पाठे पीडा आया, अरु कदत 
भया, हे देव । रामजी तौ वदी चितमें कैव र- 
मजीको वाखार कहा जो अव चलिये, तव षह कृतं 
हैजोव्छदैेसेकदीकदीचपदहोररदै. 
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हे भाराज 1 इस प्रकार जव राजानं श्रवण किया 
तव कहा, रामजीके मं अर रदृ्टए सब इलओं, तव 
सवकों बलाय निकट याये, तव रजा आदरसों कोम 
ल संदर वचन युक्तिसों कदत भया. दे रामजीके प्यारे, 
रामनीकी कहा दशा दै ? ओ एसी दशा म्यो कर्‌ हुई 
है ? सो सव कमकरके कहो 
 मंञ्युवाच-हे देव ! हम कदा करै; जेते हम कष 
हषं आते रैः सो स्व आकार अर प्राण देखने मात्र 
हु; परंतु सव हेम मृतक है; काटैत, जो दमाय खामी 
रामजी वदी चिताकों प्रा हज दै. हे राजन्‌ । निस 
दिनके रघुनाथजी तीथकर आये द, तिस दिनके चिता- 
कों प्रा भये है, जब उत्तम्‌ भोजन हम ङे जति है ओ 
पान्‌ करनेका पदाथ ओं प्रनेका पदाथ, अरुदेखने- 
का पदाथ, कटु रे जाते दै, सो सुखदाय पदाय रसस- 
हित देके किसी प्रकार प्रसन्न होई तौ भला, परंतु 
हमने नरी देख्या ह, एेसी चिताके विषे वह्‌ रीन हे'जो 
 देखता भी नरीः.अरु जो देखता है, तौ कोष कस्ताहै 
अरु सुखदायी पदा्थका निरादर करता रै, अर अंतभ्पु- 
रमे इनकी माता नानाप्रकार दीरे अर मणीके भूषण 
देती दैः तौ उनकौभीडारदेता रै, नरींतो किसी नि 
धनको देता देः प्रसन्न किसी पदाथपे होते नहीं दै. सं 
द्र शिरया वियमान खडी दोतियां ह, नानाप्रकारके भ्र 
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पणसदहितं महामोह करनेदारियां निकट रोदकर रीरा 
केरतियां हैः कैदाक्षहुसहित प्रसन्न करनेनिमित्तः तौ भी 
विषवेत्‌ जानता हैः उनकी ओर देखता भी नहीं ज 
पपेयो अवर जक देर्खता भी नही. जव अंतःपुरि। 
निंकेसता हेः तवं उनको देसिकरि कोधवान होता ह 

हे राजन्‌ ! अवर कट उसेको भख नहीं लगता 
किसी बदीं चितोषिपे मम हैः ओ द हकरं भोजः 
नहीं कस्ताः श्चधावंत रहता है, न कट पहने, खाते 
पीनेी इच्छा रखता है, न राज्यकी इच्छा है, न किर्स 
दद्रियहूके खखकी इच्छा ह; महा उन्मत्तकी नाई वैः 
रहता ह; अर्‌ जव कोई उखदायी पदाथ ूलादिक ३ 
जाते ह; तव कोध करता ह, हम नहीं जानते जो श्य 
चिता उसको मई है; एक कोट्रीमे पद्मासन करके अः 
हाथमे सुख धरी वेर रहते है अरु जो कोऊ वडा म्र 
आयके प्रता है तव ताको कहता हे जो ठम जि 
सको संपदा मानते दौ सोहं आपदा हेः निसक 
आपदा जानते दौ सो अपदा नहीं है. अरु नाना 
ग्रकारके संसारके पदाथ, जो रमणीयकर जानते हो 
सो सव शे है, याहीमें सव इवे हः ये सव मृगत्णाे 
जखवत्‌ ह; तिनकीं सय जानी भूखं जो हरिण सो 
दोसते है, अर दुःख पावते हं 

हे राजन्‌ ! कदाचित्‌ बरे हें तौ एसे षोर्ते हं 
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ओर उनके ओर खखदायी नरी भासता ईै, अरे 
¦ जो हम हासीकी वात्तौ कते ह, तो वहं हंसत नदीं रै 
। जिस पदार्थकों शरीतिसंयुक्त सेते थे, तिस पदाथकों अव 
 डारिदेते दै अरु दिनदिनं द्वर जैसे होत जाति द. 
अरु अंतःपुरमं धियेकिं पास वैते है; तव वह नानाप- 
 कारकी चेष्टा रामेजीकों प्रस करनेनिमित्त दिवाब्‌- 
ती हैः इनको भी देएके प्रसन्न नदीं दोतेः अरं जसे 
 मेकी वदतं पवत चायमान नदीं देते है तैसे आप 
 चरायमान नदीं होते हैः.अंर जो बरतें तो पेते क 
इते न राज्य सय हैःन भोग सय है,न्‌ इह जगत्‌ 
सुखदः न घात सय है, न मित्र सय है, मिथ्या पदा- 
 यक्रनिमित्त मूस परे यत कसे हैः जिनको सय जा- 
नते ह अर दायक जोनते हैः सो वंधनका कारण 
हे ओर कदा किये ! नो कोड इनके पास गजा अ- 
थवा पंडित जाये. तिनेकों देखकर केहते है, यह पश 
ईः आशारूपीफांशीकरवाधे इए दहै. , , _ . 
हे रजन्‌ ! जो कटु भोग्य पदायै है तिनको देखकर 
उनका चित्त प्रसन्न नदीं होता, अरं देके कोधवान 
दता हैः जेसे पपैयामाखाडमे आवि, तच मेघकी बद- 
इ देखत नदी है, ताति सेदवान होता है, तेते रामजी 
विपे सेदवान दते दै. दे राजम्‌ ! इन करके वान 
नहीं होता, तातं म जानते है, जो इनको परमपद 
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पावनेकी इच्छा है" परंतु कदाचित्‌ ससत खन्या न 
हे, अरु यागका अभिमान भी कदाचित्‌ स॒न्या नँ 
हे, कवहु गाते है, अर बोख्ते ह तव एेसे कहते ई 
हाय दाय ! मेँ अनाथ मायौ गया है, अरे मू, तुष 
संसारससुद्रमे क्यों इवते हों ! यह संसार परम अनै, 
का कारण है, इसमे खख कदाचितह नदीं है, इतं 
छटनेका उपाय 

हे राजम्‌! एसे मी कदाचित्‌ हम सनते है अरर 
सीसाथ बोरे नदीं है न हसते है, न मंत्रीके साथ,न 
अपने अंतम्पुरकी लियेके साथ, की न मातके साध 
वोरते दहै, कोठ परमचितामें म है अरु किसी पदा्थकर 
आध्र्यवान्‌ नहीं होते, जो कोड कहे की आकाशमें 
वाग गा रै, तिसतं एर फले है, तिनको भे ङे आया 
ह; एेसे खनकर भी आधर्यवार्‌ नहीं होते, सव भममा 
त्र देखते हैः न किसी पदात उनको हर्ष होता ३, न 
किसी पदाथतं उनको शोक रोता हेः किसी बडी षि 
तामे मदैः सो कोड चिता निवारनेमें हम समथ नहीं 
देखते र बह तो ्चिताके समुद्रम मम है. रे राजन्‌! यर 
चिता इमकोंख्गरही दे; जो रामजीकों न सानेकी 
इच्छा है; न परिरनेकी इच्छ हैन बोरनेकी, न देखने- 
की इच्छा रही रै, न कोऊ कर्मैकी इच्छा रही रै तते 
मृतक न रो जावे ! एेसी चिता रै; अर जो कोऊ कर्‌ 
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ताहे की तरं चक्रवत्तीं राजा हैः तेरो षडो आयवल 
होहु, अरं वड खखकों पाओ, तव तिके वचन सुन 
कर्‌ कडेर बोरते है. 

हे रजन्‌ ! केवर रामजीकोही एसी चिता नदी, 
टक्मण अर शदुघ्रको भी पेसी चिता ल्ग रहि हैः रा 
मको देखकर जो कोड उनकी चिता दूर करनहार 
होवे तो करौ; नदी तो बडी चिताभही इवी सदेम; कि- 
सी पदाथकी इच्छ उनक्रो नहीं रहत रै. 

हे राजस्‌। ओर कहा कदो ! ठमारा पुत्र अव अती 
त होय र्या हे, एक वख उपरना ओरी वैय है, तति 
सोऽ उपाय करौ, निसकर उनकी चिता निवृत्त दवै. 

विश्वामित्र उवाच-हे साघु ! जो रमजी एसे 
हे, तो हमारे णस लाओ, हम उसका इःख निषत्त क- 
रगे. हे राजा दशरथ ! ठम धन्य रौ ! जिसका पुत्र 
विवेक अरं वेराग्यकों प्राप भया. हे राजम्‌! हम जो 
वटे हः सो ठमारे युको परमपदकी प्रापि केरेगे, अवी 
सवे दुःख उनके मिट जार्येगे, दम वसिष्टादि जो केः 
मो एक युक्तिकरि उपदेश करेगे; तिसकर उनको आ- 
त्मपदकी प्रापि रोवेगी, तम वह्‌ दशातेरे पुत्रकी रोषै- 
गीः जो रोष्ट अर पत्थर अरु खबर्णकों समान जानै, 
अरु जो कट तुमरे कषत्रियकी प्रकृतिका आचरण हे- 
सो करणे; अरं हदयमे परमतं उदासी होगे; तति ई 


श वेराग्यग्रकरण [ योग' 


राज्‌ ! उसकर ठमारा डल कृतकृ रोवेगा, ततिं 
रामजीकों शी बोखावह | 

वाल्मीक उवाचह भारद्राज ! रेसे सनी 
वचन सखनकर राजा दशरथ मंत्री अर्‌ सोकरकों कहत 
भया; जो समजी अर्‌ र्मण अरु शचचुघ्रको साथ रे 
आ; जेसे हरिणीकों इरिण रे आते हैः वैसे ञे ज 
ओ. जव राजा दशस्थनें एेसा कहा, तव मेरी अरु भूय 
रामजीके पास जायके कष्या; तव रामजी आये; सो 
आवत आवत राजा दश्वसथ, अर विषठनी, अरु विधाः 
मिक देखे, तिनोके पर चमर होय रहे है; अर वहे म॑- 
देशव परदे है, तिन्ह रामजीको देसे, जो शरीरें कृश 
होय रहे है; जेसे मदादेवजी खामी कातिककों आवत 
देसे, तैसे समजीको आते राजा दशर्य देखत हैः तहां 
रामजी आयकर राजा दशरथजीके चरणं मस्तक ल- 
गाय नमस्कार किया, फेर तैसेई वपिषटनीको .अरु.वि- 
वामिका नमस्कार कियाःवहुरि समामे जो बाह्मण, 
घटे षदे वेठे थे, तिनकोह नमस्कार पिः अरुजो 
घडे वंदे मंडरेश्वर वैठे थे, तिननें उठकर रामजीकों 
प्रणाम किया 

फिर शजा दशरथे शमजीफों गोदमें वेशया; अरं 
देसंकर मस्तक चुंव्या; अर वहते प्रेमपरुकिंत रोय रा- 
जीरो करत भया; हे पुत्र ! केवर विरकताकर परमः ` 
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पदकी प्रापि नहीं रोती दैः अरु पसिषएनी खरुः तिः 
नको उपदेशकी युक्तिकर परमपदकी प्रापि रोयगी. 

वसि उवाच-दे रामजी ! उम धन्य हौ ! अर 
बडे सूरमा हो, जो विप्यरूपी. शक्रे तुमने जीते ह, 
विपथ अजित ह, अर इष्ट हं, ताको तमने जीतेः 
तात छम धन्य हो ! धन्य हो ! ! 


विश्वामित्र उवाच-हे कमलनयन राम! अपने 
अंतरकी चपलता है, तिसकों यागं करे जो क्ट 
तमार आशय होय सो प्रगट कर कर. हे रामजी । 
यर्‌ जो ठमकों मोर्‌ प्राप इजा है, सो कैसे इञ देए 
अरु किंस कारण इआ हे } अर केताक है ! सो करौ, 
अर्‌ जो अव के मक वांछित रोय सो कहो, हमतु- 
मको तिसी पदमे प्रा कगे,जिपमे दुःख कदाचित्‌ हे- 
वे नरी, ओं आकाशको चदा काटी नदीं सकत देः तेसे 
तुमको पीडा कदाचित्‌ न 'रवेगी. ह रमनीः॥ तमार 
संप्रणं इः नाशकरदेयगेः ठम संशय मत करोःजो 
कष्ठ ठुमास दृत्तात रोयःसो समको कहौ. 


वारमीक उवाचह भाराज ! जब पसे पिश्वा- 
मित्रने का, सो सुनकर रामजी बहत प्रसन्न भये; 
अरु शोककी -याग दिया; जैसे मेधर्को. देखके मोर 
मन्न होता है, तैसे विधामिञ्रके पचन स॒नेकर रम- 
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जी प्रसन्न हए, अरु अपने दयम निश्चय किया, जो 
अव सुञ्रकों उस पदकी प्रापि रोवेगी 


इति श्रीयागवा्िष्ठ वैराग्यप्रकरणे रामसमाजद 
णनं नास पठः सर्गः ॥ ६ ॥ 





सप्तमः सर्ग; ७ 
अथ रामेण वैराग्यवणैनं 
वास्मीक्‌ उवाच-दे भारदाज ! एसे स॒नीश्वरके 
वचनकों रामजी ` खनके वहते प्रसन्न यके बोले 

श्रीराम उवाच-हे भगवय्‌ ! जो पृत्तात हसो 
मारे विद्यमान कम के कृता द; इस राजा दश 
रथके धरम जो जन्म पाया द; बहुरि कम के बडा, 
इञ दो; ओं उपवीत्त पाया हो, अरु चारो पेद पठकर 
ब्ह्यचयीदि बत पाया द्यैः तापाछे एक दिन पठ्कि मेँ 
धरम आयाः तव मेरे हृदयम वात आयरही जो ती 
थौटण करो, अर देवादासम जायके देवनके द्वन करो; 
तव मे पिताकी आज्ञा लेकर तीथेकों गया, अर गंगा 
आदि संपूर्णं तीथमें खान पिया; अरु शालिग्राम अरु 
केदार आदिगङ्करके  विधिसंयुक्त दशेन किये; अर 
यात्रा के इदां आया, फिर उत्साट्‌ हुआ | 

तव मेरेमे विचार आया, जो प्रातःकार उर्के खा- 
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नसंष्यादिक कर्मं करना, बहुरि भोजन करना, एसे 
इस प्रकारसों केतेक दिन व्यतीत भये,तव भेर हृदयम 
विचार उदन्न हआ, सो विचार मेरे हदयकों संच से 
गया, जैसे नदीके तटपर तृणव होत ई; तिसकों न- 
दीका प्रवाह सैच छे जाता दैः तेसे मेरे हृदयमे जो 
कृष रजत्की आखारूप वही थी सो पिचाररूपी प्र 
बाहं ठे गया, तव म जानत भया जो राज्य करके क्या 
हे, अरु भोगतें श्या हे, अरु जगत्‌ क्या है? सव भ 
ममात्र हे, इसकी वासना मूखं रखते हं, यह स्थावर 
जंगमरूपी जेता कटक जगत्‌ हैः सो सव मिथ्या है. 

है सनीशर! जेते कटक पदाय हं सो मनसो करके 
है सो मन भी घरममाघ्र देः अन होता मन इःखदाई 
इ रै, मन जो पदाथ सय जानकर दोरता हे, अर्‌ 
खसदायक जानता है, सो म्रगतृप्णाके जल्वत्‌ दैः 
जेसे मृरगतृष्णाकों देखकर मृग दौरे दै, अर हे नही; 
सो ग्ग दौर दोरत थकके पड जति दे, तेोहू जर 
तिषके पराप नहीं हेता, तैसे मूस जीव पदार्थकों 
खसदाईै जानकर भोगनेका यल करता है; अरु शा 
तिक नहीं पवता दै, तेते. _ ,. 

हे खुनीवर! इद्रियके भोग सर्पवत्‌ है जिनका मार्या 
,इआ जन्ममरणको पावता है; जन्मत जन्पातरको पा- 
.. वता हे; भोग अर्‌ जगत्‌ सव ग्रममाच है, तिनविपे जो 
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आस्था करते है" सो महामूसं है, ेसा मे विचारक 
जानता हयं जो सव आगमापायी हैः अथं यहःनो 
आवतेहू द ताते निस पदाथका नाशन होय,सो 
पदाथं पावने योग्य हे; इसी कारणते मेँ भोगका याग 
करियादः. । | 
हे युनीश्वर! जेते जो कटु संपदारूप पदाथ भासे 
है, सो सव आपदा दै, इनमें स्वकहू सख नदीं हैः ज 
इनका वियोग होता हे, तव कैटककी नाई नमे चुभ- 
ता हैः जव इंद्रियकों मोग प्रप्र होता रै, तव राग दोः 
पकर जूते है; अरु जव नहीं प्रप्र रोता तव त्रष्णा- 
कर जरते ह ताते भोग इःखरूप है नेसे पथ्थरकी 
शिरमें छिद्र नहीं होता, तेसे भोगरूपी इभ्खकी शिः 
छमें र्वक भी सखखरूपी छिद्र नहीं होता द. ` 
हे सुनीन्धर! विषयकी तृष्णामें वहत कारसों जल- 
ता र्या द. जैसे हया श्षके चिमे र्चक अमि धन्या 
होय, तव धवा होय थोर थोरा जरूता रहता है; तसे 
भोगरूपी अयिकरके मन जलता रहता है; इन विपयमें 
खख कट्ह नही; अर इःख बहत हे, इनकी इच्छ क- 
रनी सोई मूसंता दै, जसे खाक उपर तृण अर्‌ पान 
रोता है, तिसकर ` खाई आच्छादित रोय जाती है 
तिसको देखके हरिण शद परता हे अर इख पाता 
तेसे मसं भोगकं खखरूप जानिके भोगनेकी इच्छ 
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करता है; जव भोगता है तब जन्मते जन्मातररूपी खा- 
ईम जाय परता है, अरु इख पावता दै. 
हे मुनीश्वर ! भोगरूपी चोर हैः सो अन्नानरूपीरा- 
ञ्रमे द्टने र्गतां है; सो आदरूपी धन हे" तिसकों 
ठे जाता है, तिके वियोगतं मदादीन रदता दै, अर्‌ 
निर मोगके निमित्त यह्‌ यतर कस्ता है, सो दुः्खरूप 
है; शांतिकों प्राप नीं दता; अर्‌ जिस शरीरका अ- 
भिमान करके यह यत कसा हे, सो शरीर क्षण्भ॑ग 
हेता है; अरु असार है. जिसको सदा भोगकी इच्छ 
रहती है सो भूषं अरु जड दै; इसका बोरना चलना 
भी रेषा है" जैसे सूफे वांशके चिद्रमे पवन जाता $ 
अरं पनके वेगकर शब्द्‌ होता दे; तेसे उस मदप्यकर 
पाना हे; जैसे थ्या हआ मरुष्य माखारके मार्गकी 
इच्छ नरीं करता, तैसे दुःख जानकर में मोगकी इच्छा 
नहीं करता रो. 
अर्‌ यह जो रु्ष्मी हे, सो परम अनथेकारी हे, जव- 

रग इसकी प्रापि नदीं दती, तवल्ग इसको पावनेका 
यते होता हे; अरु अनथ कृ प्रापि दोती दै, अर 
जव पराषि इदे, तव सव युणनका नाश कर देती ३ 

शीरता, सतोषः, ध्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, वि- 
चार, दयादिके खणनकां चाश करती हे; जव एेसा खण- 
. नका नाश इ तव सुखं कति होय ! परम आप- 
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दा प्राप्न होती हेः परम इःखका कारण जानकर मे इष 
फायाग कियादहे. हे मुनीश्वर! इसमें येण तवर्ग रै 
जवरग ल्मी नरी पाष भई; जव रश्मीकी पराप्त श 
तव सवखण नाश दये जाता दैः जेसे वसंतऋती मजः 
री हरियावल तबलग रहती है, जलग ज्येष्ठ आपा? 
नहीं आया; जव ज्येए आपाद आयाः तव मंजरी जः 
जाती देः तेसे जव र्मीकी प्राति भई तव शुम ण 
जर आति है अरु मधुर वचन तवर्ग बोटता हे"जव- 
रग ल्मीकी प्रापि नहीं रै! जवही रक्मीकी प्राप 
भदै, त कोमलताका अभाव शेय केर हो जाता दै 
जेसे जल पतर तबलग रहता दै; जबरग शीतरुताकरा 
संयोग नहीं रयः जब.शीतरताका संयोग दता ई 
तव व॒रफ होकर कठोर ढःषदायकं होय जाता हे; तेष 
यह जीव रक्ष्मीसोकर जड दोय जाता है.. 

३ खनीश्वर! जो कट सेपदा है सो आपदाका मूढ 
डे; कारेते जो जव रक्मीकी प्रापि रोती ₹े, तव वहं 
सुखकों भोगता ड अर जव तिसका अभाव रोतारैः 
तव तृष्णाकरके जरुता ह, जन्तं जन्मांतरफो पावता 
डेः रक्ष्मीकी इच्छा है, सोई सूखैता ई; यह्‌ तो क्षणः 
भग हैःयतें मोग उपजता हैः अरु नाश मी होताः 
जैसे जते तरंग उपजते.है, अरु मिट जाते ई. वि्खरी 
स्थिर नहीं रोती दै तैसे भोगहु स्थिरं नहीं रहते; अर, 
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पुरपमे शुभ यण तवल्ग है, जवलग तृष्णाका स्पशव 
नदीं किया, जव्‌ तृष्णा भं तव शुम णका अभाव 
दोय जाता है; जैसे द्रूधमे मधुरता तवर्ग हे, वरग 
सर्षने स्पश नदीं किया, जव सर्पे स्पशं.किया तव 
दूयडेसो विपरूपरोजाताहे. _ _ 

ति श्रीसोगवासिष्ठे वराग्यप्रकरणे रामेण वराग्यवणनं ना- 
म सक्षम सर्मः॥ ७॥ 


अमः सर्गः <. 


अथ लक्ष्मीतियदययणन 





श्रीराम उवाच-हे सुनीश्वर ! लक्ष्मी देखने मा- 
अही छंदर हेः अरु जय इसकी प्रापि हृदं तव सद्धणका 
नाश्च कर देती ह. जेसे विपकी वदी देखने माच संदर 
डे, अरं स्पश क्रियेते मार डारती हैःतैसे र्मीकी भाषि 
ए, आसपदते गृतक होता है; अरु मशदीन., हय 
जाता हे; जसे किसीके घरमे चितामणी दवी रही, ता- 
कों खोदकर देवे नहीं, तवग दशर रहता ह, वैसे 
अज्ञानकर ज्ञानविनां मदादीन जेसा दो रहता हे; आ- 
स्मानंदकों पाई नहीं सकता; आसमानंदकों पारनेका 
जो मागं है, तिसके नाश करनहारी रुष्मी है; इसकी 
भ्ाप्िते जीते महाअंध होय जातां है. 
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हे सुनी-ध्र ! जव दीपक प्रज्वरित होता है, तव रप 
का वडा प्रकाश्च ट्ट आवता हे; जब दीपक बज जाता 
हे तव प्रकाशका अभाव होय जाता ३, अरु कानखी 
रयामता रही जाती है जो बरवार वासना. उपजती 
थीः सो रहती ई, तेसे जव इस रक्मीकी प्रापि दती है 
तव षडे भोग उनको ्गवाती है; अर तृष्णारूप का- 
जर उसतं उपनता रहता हः जव र्मीका अभाव 
होता है; तव वासना वरष्णाकी इ्यामता छंड जाती 
है; तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मकों अर मर 
णको पावता हे; शांतिकों कदाचित्‌ नहीं प्राप होता 

हे सुनीश्वर ! जव जिसको रक्मीकी प्रापि होती 
डे, तव शांतिके उपजावनहारे णका नाश कसती ह 
जेसे जबर्ग पवन नहीं चरता, तवर्ग मेष रहता है 
जब पवन चल्या के मेघका अभाव ह जाता है" तेसे 
लक््मीकी प्रापि इए ख्णका अभाव रीता है, अरु ग- 
वकी उत्पत्ति रोती है. 

हे सुनीश्वर ! जो सूरमा होइके अपने सुखे अपनी 
वराई न करै, सो इरम ₹, अर समथ दोय कोईैकी 
अन्ना न करै, सवम समबुद्धि राखे, सो दलम डे, तसे 
लक्मीवाय्‌षटोकर शमयणसंयुक्त रोय सो भी इलेम रै. 

रे सुनीश्वर ! त॒ष्णारूपी जो सपं रे, तिसको वटाव- 
नेका सान रु््मीरूपी दूध डेः सो पीवत परवनरूपी 
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भोगका आदार करत कदाचित्‌ अपात नही; अरु महा- 
भोहरूष उन्मत्त हस्ती हे, तिसकों फिरनेका यान प- 
तकी अयवीरूपी रमी दै, अर णरूप जो सूयसखी 
कमल ३, तिसकी रुष्मी रत्री ह, अर्‌ भोगरूपी चद्र 
सुखी कमरु है, तिनका रुध्मी चंद्रमा ड; अर वेरा 
ग्यरूप जो कमटनी हे, तिक्षका नाश करनेहारी रश्मी 
व्रफ़ हे, अरंज्ञानरूपी जो चंद्रमा दै, तिसका आच्छ- 
दन करनेदारी रश्मी राह है; अरु मोहरूपी जो उदकं 
हे, तिसकी यद्‌ रची है; अर इः्खरूपी जो षिज्ञरी हेः 
तिसकों र्मी आकाश है; अरं द्रष्णारूपी जो बी 
है, तिसको बदावनेहारी ख्ध्मी मेष डे; अर त्णारूप 
जो तरंग दै, तिखकी खक््मी समुद्र ३, अर्‌ भोगरूपी 
पिशाच है, तिनकी रुक्मी रान र; अर वष्णारूपी 
भैवरको रश्मी कमल्नी हे; जन्मके दःखरूप जरुका 
य्‌ र्मी खडा है. 

हे स॒नीश्वरं ! देखने मा यद्‌ संदर लगती है अरु 
दुःखका कारण ₹, जसे सकी धारा देखने मात्र स॑ 
दर रोती ई, अर स्पभौ कियते नाश करती ३, तैसी 
यह्‌ र्मी हे, सो विचाररूपी मेघका नाश करनेमे 
वायु जेसी ह. 

दे सुनीशर ! यद मे विचारि देस्या डः इसमें खख 
कट्‌ नदी अरु संतोपरूपी मेषका नाश करनेरास 
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यह्‌ शर्कार है; अरु इस मदष्यमे यण तवर्ग. 
आवे, जवल्ग र्ध्मी प्रापि नदीं भई; जव र्मी 
प्रापि भई, तव शुम यण नाश पावते हं 
हे मुनीश्वर ! शुष्मी एसी इःखदायक जानकर इन 

क इच्छा मेने याग दीनी हे; यह्‌ भोग मिथ्यारूप, 
दे, जेसे बिञरी प्रगट रोय च्पि जाती हः तैसे यह र 
ष्मीह प्रगट रोय.छिप जाती हैःजेसेनरुटैसो सि 
ड तेसे रध्मीकी ज्योति है, सो भूसं जडके आश्रयं 
हे; इसको खररूप जानकर मने याग किया. 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मीनैरारयवणनं ना 
मामः सर्गः ॥ < ॥ 


ताक 1 
नवमः सेः ९. 
अथ संसारसुखनिपेधवर्णनं 
---~->श्र.< ~ 
राम उवाच-दहे स॒नीश्वर ! जो वाकं देखकर 
प्रसन्न होतार सो सूखं दे; काटिते, जेसे पत्रके उपर 
जखकी ध्रंद न रहती हे, तेसे रश्मी क्षणभेग रे जेसे 
जल्के तग रोयके नाश पावते ई तेसे र्मी हो 
यके नाश पावती है 
हे सुनीश्वर ! पवनकों रोकना कृविन रः सो भी 
कोर रोकता रै; अरु आकाशका चूणं करना अतिः 
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कृविनि हैः सो भी कोड करडा, अरु विखरीको ये- 
केना अति कण्नि दैः सो भी कोड रोके हैः परव ङ- 
मी पायके कोर खिर हवे सो नही; जेसे शाके 
सिगसों कोड मार नरीं शकता; अरु आस्शीके उपर 
जेसे मोती नहीं श्ट्सता है, जेसे तरगकी गोट नदीं 
परत है; तेसे रुष्मीह खिर नदीं रहती है; र्मी वि 
जुरीका चमका जेसी है सो होती हैः अरुमिटभी 
जाती हैः अरं लक्मी पायके आपको अमरं हा 
चाहे, सो मदासूख जानना अर लध्मीकों पायकरं 
जो मोगकी वांश कस्त हे सो महदा आपदाका पात्र 
है, तिनको जीवनेते मरना शरेष्ठ हे; जीवनेकी आशा 
मूसं कसे हैः सो अपने नाशक निमित्त करते हेः 
लेसेषीनजो ग्ैकी इच्छा कसतीदैसो अपने ना 
कै निमित्त करती है 

अर ज्ञानवाव्‌ पुरुप हः जिनकी परमपदमे यिति 
है, अरु तिस॒केर तृषि पाये हे, तिनका जीवना सुसके 
निमित्त है; तिनके जीवनेते ओरछा का्यंभी सिद्धे 
जाता है, तिनका जीवना चितामणिकी नार शरेषटदे 
अर जिन सदा मोभकी इच्छा रहती दे ओ आस- 
पदतें बिसुख हं तिनका जीवना किस्ती उषके निमित्त 
नहीं है, वद मरष्य नरी, गर्दभ हे, अरु जेसे दृ पक्षी 
पका जीवना है तेसे तिनका भी जीवना है. 


1 
५६ वेराग्यभ्रकरण [ योग, 


हे सुनीश्वरः! जो परुष शाख पव्या द अरु पावन, 
योग्य पद नहीं पाया, तव शाद उसको भारर्प रै, 
जेसे ओरका भार होता हे; तसे पटनेका भी भार रै ` 
अर्‌ पठके विचास्वचौ करता है, ओ तिसके साक 
नहीं महण करता; तो यह विचास्वचांह भार है. ` 
हे स॒नीश्वर!मननजोहे सो आकाश्वरूपटे, षे 
मनमे जो शांति न आद तो मन उसको भारैः, अरं 
जो मण्य शरीरकं पाया है, उसका अभिमान नरी 
लयागता हैः "तो यह शरीर भी उसको मारः इस श 
रीरका जीवना तवही शरेष्ठ है ! जव आलसपदकों पावै. 
अन्यथा उसका जीवना व्यथे है ओ आसपदकी) 
प्राप्ति अभ्यासकर होती है. जेसे जल पृथ्वीं खोदेतें 
निकसता दहै, तेसे अभ्यासकर आसपदकी प्रापि होती 
हैः अरु जो आसपदतें विसुख दोय आशाकी फांसी 
मे फते दे, सो संसास्मे भटकत रहता हेः 
` हे भ्रुनीश्वर । संसारके तरग अनेक कारसों उतपन्न 
होयनष्ट दोय जाते है तेसे यह रष्मीह क्षणरभग है. इस- 
को पायके जो अभिमान करता है सो मू दः जेमे 
विद्धी च्रवाकरो पकडनेके स्यि प्री रहती है तैसे र्मी 
उसको नरके रारनेके स्यि घस परी रहती है; जसे 
अंजरीम जर नरी ष्टसता, तैसे खध्मी चरी जातीः 
सी क्षणमंग रक््मी अर शरीरकं पायकर जो भोगकी 
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ठप्णा कहत हे सो महाम है, सो मूके खलम परे 
इए जीवनेकी आशा कसते है जैसे सैके खलमे मेक 
पदता है सो मच्छरको खानेकी इच्छा करता है, याते 
सो सूं दै, तैसे यह पुरुप मृलयुके सुखम पल्या हज 
भोगकी वांछा करता हे, सो महामख दे 
अर छा अवसा नदीकै प्रवाहकी नाई चरी जा- 
ती द, बहरी बृद्धावस्ा प्राप होती हे, ताम महादुःख 
प्रगट रोते ईः अरुन्शरीर जर्जर रोय जाता हे, फिर म- 
र्ता है; इक क्षणह्‌ मृदयु इनको विसार नरी हे; सदा- 
३ देखत.रहता है, जेसे महाकामी पुरुपको खद्र स्री 
| मिटती दै, तव उसको देखनेका याम नहीं कसा 
"तेते मृत्य मल॒प्यश्नं देसेविना नहीं रहताहे. ` 
हे सुनीधर ! मूख पुरुपका जीवना इसके निमित्त 
डे; जैसे बृद्धमरप्यका जीषना इःखका कारण है तेसे 
अज्नानीका जीवना दुःखका कारण हे, उसको वहत 
जीवनेतें मरना ओष्ठ ह, जो.यसपनें मरेप्यशरीर पायकर 
आस्पद पावनेफा यत्न नहीं किया तिननें आपई ज 
पकानाश कियादै, सो आसरहयार है. 
` हे मुनीश्वर! यह्‌ माया वहत संदर भासती है, ए- 
र्ठ आखर नाशको पावती है, जसे पक्षको अतस्ते 
घुना खाय जाता हे, अर वारिते बहुत संदर दिखता 
हे" तेसे यह्‌ पुस बाहिर संदर दष्ट आवता है, अरं 
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अंतरते इनको वृष्णा खाय जाती हे, जो पदाथेकों सय 
अर्‌ खखरूप जानकर उसके निमित्त आश्रय कतारं 
सो सुखी नदीं दता है, जैसे नदीम सर्प॑कों पकदके पा 
उतयां वाहैः सो पार नदीं उतरता हे, वह मूसैता कके 
इवेहगा, तेसे जो संसारे पदाथेकों सुरूप जानक 
आश्रय करता ह, सो सुख नहीं पावता; संसारससुपर 
मई इव जाता है 

हे सनी धुर ! यह संसार इदधदप्यकी नाई हैः जेसे 
दद्धर्य बहत रगका रमं आवता दै; अर्‌ विसे 
अथसिद्धि कष नदीं होती हेः तैसे यह संसार भममघ्र 
हे; इसमे खखकी इच्छा रखनी व्यथे हे; इस प्रकार जः 
१ मं असदरूप जानकर निवसना दोनेकी इच्छ 
४ इति श्रीयोगवासिे वैराग्यप्रकरणे संसारसुखनिपेधव्णनं 
नाम नवमः सगः ॥ र ८ 

ददामः स्मः १०. 
अथ अहकारदुरा्चावर्णन 


श्रीराम उवाच-हे मुनीध्र । यह जो अहंकार 
उदय हवा हे, सो अन्नानतें महाइृष्ट हे, अर यही पर 
मशत्च॒ हेः इसने मेरेको भार भाप कियाद, अरम 
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ध्या है, जेते कट दुः ह, तिनकी सानी अकारर; 
जबटग अंकारं है, तवर्ग पीडाकी उ्पत्तिका अ 
भाव कदाचित्‌ नदी दता हे. 

दे स॒नीश्वर! जो फट मे अरंकास्सो भजन फिया 
अरु पुण्य किया हे, अर मो लिया दिया हेः ओ कृछ 
करिया है, सो सव व्यथे दे; इसकर परमाथकी सिद्धि 
कट नहीं हे. जैसे गखमें आहति परी प्यथ हो जाती 
हे, तैसे जानत र; अर जेते क दुःख ह; जिनका 
वीज अहंकार है; इसका नाश रोवं तव कद्याण दोषे, 
ताते ठम इसका उपाय सुत्रको को, जिसकर अरंकार 
मिग्त्त रोवे. 

३ मुनीश्वर! जो वस्त॒ सय है, तिसका याग क- 
सनेम इ.ख रोता हेः अर जो वस्त॒ नाशबान अरं भ्रम 
करके दिखती है, तिके याग करनेतें आनंद है; अरं 
शांतिरूप जो चंदमा हेः ति्कों आच्छादन करनेका 
अर्हकाररूपी राह हे, जव राह चद्रमाका य्रहण करता 
हे, तव उसकी शीतरता अर प्रकाश दप जात्ती देः 
तसे जव अकार उपनता ह, तव समता दप जाती 
टै, जघ अदंफाररूपी मेध गरजे वरखता हे, तव तृ- 
प्णारूपी कंटकमंजरी ब जाती हेः सो कदाचित्‌ घटत 
नही, जव अरंकारका नाश रोवे. तव तृष्णाका अभाव 
रवै, नेसे जवरग मेष हैः तबरग्‌ पिञ्जर हे, जब विष 
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कृरूपी पवनः चरे, तव अर्हकाररूपी मेघका अम 
होयके विद्धरी नाश पावती है, जैसे जवलग तेल आ! 
वाती टः तवग दीपकका. प्रकाश. 2, जव तेह 
तीक्रा नाश होता दैः तव दीपकका प्रकाश्च भी ना 
पावता. है, तेसे जव अदंकारफा नाश होवे तव ष्णा 
काभीनाश् होताहै 

हे मुनीश्वर ! परम इःखका कारणः अहंकार हे. ज 
अरकारका नाश्च होवे, तव इःखका. मी, नाश्च रष 
जाय. हे सनीशरं ! यह जोम रम श, सो नही, अ 
इच्छा भी; कट नरी; कारिते जो मे नहीं तौ इच्छ फि 
सक्र होवे; अर्‌ इच्छा होई तो यही होई जो अदंकाखे 
रहित पदकी प्रापि होवे; जेसे जर्नीदरकों अकारा 
उत्याननदीं हआ, तैसा में दोऽ, एेसी ञ्चको इच्छा 

हे.सुनीशरः! जसे कमरख्को.बरफ नाश करता देः तै 
अरहैकार ज्ञानका नाशः केरा हैः जैसे पारभी जाट 
पक्षी्को वधन कसा है, तिस्कर पक्षी दीन. दही जा 
है, तैसे अह॑काररूपी .पारधीने त्रष्णारूपी जाल शरै 
जीवको वधन किया है, तिसकर महादीन हो गया दै 
जेसे पक्षी अन्नके कणकों उखरूप जानकर उगनेको 
आता.हे, फिर चगते फिरते जालमे वंध जाता हैः तित 
वंधनकर दीन हो, जाता हे, तैसे. यद्‌ पुरुष त्रिषयभो- 
गकी इच्छा कियते दष्णारूपी जारे बंधन; दोय मः 
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हादीन रो,जाता हे, ततद सनीश्र ! खसकों सोई उ. 
पाय कहो, निसकर अहंकारका नाश होवे; जव अह 
कारका नाश होवैगा तव मे, परमसखी दोगा; जसे 
विभ्याचर पर्वतके आश्रयं उन्मत्त हस्ती पडे गरजते 
है, तैसे अहंकाररूपी मो विभ्याचर पवत हेः तिसंके 
आश्रयते मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकारके संकख- 
पिकखरूपी शब्द करता हे, ताते सोर उपाय कदो 
जिसकर अरंकारका नाश दोषे. 

सो अहैकार अकल्याणका सूल हे-जेसे मेषका ना- 

श करनेहारा शर्कार हे, तेसे वेराग्यका नाश करनेदा- 
रा.अहंकार है; मोदादिक विकाररूप जो सर्पैः तिन- 
कों रटनेका अरहकाररूपी विट हे, अरु अहेकार कामी 
युरुपकी नई ह; जेसे कामी. पुरुप कामको गता है, 
अर लकी माला गस उखे प्रसन्न दता हैः तसे 
दरण्णारूपी तागा दे अर मदप्यरूपी.शलके मनक है 
सो त्ष्मारूपी तगेके साथ परोये हँ सो अ्हंकाररूपी 
कामी पुरुप गरेमें रसता हे, अरं प्रसन्न रोता है. 

' .हे सनी्र! आसाहपीःसू्य हे, तिंसका आवरण 
करनेदार मेघरूपी अर्हेकार हे, जव ज्ञानरूपी शरका- 
र आवे, तव अहंकाररूपी मेधका.नाश रहो जाता हैः 
अरं तृष्णारूपी ठपारका, मी नाश होवे. 

हे खनीशवर ! यह निश्वयक्रि मेने देस्या ड, जो 
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जरां अदंकार हे, तद्या सब आपदा आय प्राप दती हं 
जेसे ससुदमे सव नदी आयके प्रा होती हः तैसे अहै 
कारमं सव आपदाकी प्राप्ति है ततिं सोई उपाय कद 
जिसकर अदंकारका नाश दोव. 

इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे अदंकारदुराञ्चावणैन नाम 
दशमः सर्गः ॥ १०॥ 





एकादश्चः स्मः ११. 
अथ चित्तदोरात्म्यवर्णनं 
श्रीराम उवाच-दे सनी! यह जो मेरा क 
हेः सो कामः, कोध, खोभ, मोह, तृष्णादिक इखकरं 
जजेरीभाव दी गयाहैः अर मरापुरुषके नो खण, वेर 
ग्य; विचार, धेय, संतोप, तिनकी ओर नहीं जाता.स- 
वदा विपयकी मिरदमं उडता हैः जेसे मोरका पंस पव- 
नके छागे ठहरता नरी, तेसे यह चित्त सर्वदा भटकत 
फिरता हेर इसको खाम्‌ कटु प्रा नहीं होता, जैसे 
श्वान दवारद्राखे भटकत फिरता है, तेसे यदहचित्तं पदा- 
थेके पाबनेनिमित्त भकत फिरता हे ओ पराप कट नहीं 
रोता; अरु जो कट प्राप होता है, तिसकरि ठप नरी 
होता; अंतर ठष्णा रही जाती हे. जेसे पिठरेमं जखम- 
रिय, तासों पं पर्णं नहीं होता, भ्यो जो चदं जर 
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निकस जाता है, अरं पियारा शल्यका श्रून्य रहता हैः 
तेसै चित्तको मोगपदायथे प्रा रोता हैः तासों संव॒ष्ट 
नहीं होता दै, सदा वृष्णाईं रहत दै. 

हे मुनीश्वर! यह्‌ चित्तरूपी महामोहका समुद्र ह, 
तिमे तृष्णारूपी तग उस्तेई रहते ईः सो कदाचित्‌ 
सिर नहीं होता; जैसे ससुद्रमे तीण षेगकर तरंग होता 
हे, सो तव्के वृक्षनकों लगता दहै, वे तरु जरम कदे 
जाते हे तैसे चित्तरूपी समुद्रम विपय व्या जाता हैः 
बासनारूपीतरंगके वेगो मेरा जो अचर खभाव था 
सो चरायमान दो गया हे; सो इस चित्तसो मे महा- 
दीत्न हआ हो; जेसे जाख्पं पयो पक्षी दीन हो जाता 
हे, तैसे चित्त धीपरकी वासनारूपी जालमे वध्या हआ 
में दीन हो गया दयँ; जेसे मृगके समूहते भ्रट सृगी अः 
केरी सेदवान रोती है, तैसे मे आत्मपदतें भूर्या इवा 
वित्तम खेदवान हआ रौ. 

हे सुनीशवर । यहं चित्त सद्‌ा क्षोमवान रहता ३, 
कदाचित्‌ यर नदीं दाता, नेमे क्षीरससुदर म॑दराचर 
करके क्षोभवान इ था, तैसे यह्‌ चित्त संकखविकः- 
र्पकृर खेद पावत है, जैसे पिंजसमे आया सिह पिज 
पिरत ह, तेसे वासने आया चित्त स्थिर नरी रोता. 

है सनीश्वर । ईस चिन्तने मेको दूते दूर दाया है, 
जेसे भारी पवनस सका तृण दृतं दूर जाय परता ह, 
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तेसे चित्तरूपी पवनने सुघकों आत्मानदे दर शयं 
हे. जेसे सके 'तरणकों अभि जरावती है, तैसे मोको 
चित्त जारता है; जेसे अभितें धूम निकसते हैतेसेषि 
तरूपी अभिते तृष्णारूपी धूम निकसता है, तिसकः 
भं परमटःख पावता हो, थह चित्त ₹ईंस नहीं वनता है. 
लेसे रज॑स दूष अर जर मिखेकों भिन्न भिन्न कसा, 
है, तिसकी नाहि मे अनात्मासाथ अन्नान फरफे एकसा 
होगया दो, तिसकों भिन्न नहीं करी शकता हो; जव 
आत्मपद्‌ पायनेका यत्र करता रँ, तवं अन्नान प्रष् 
करने नहीं देता; जेसे नदीका प्रवाह सस॒द्रमे जाता दै 
तिसकों पार सभे चरने नदीं देता है अरु सञ॒दरकी 
ओर जानें नदीं देता दैः तैसे सु्नकों चित्त आत्माकी 
ओसते कता हेः सो परमश्च है. हे सनीश्वर तातं सोई 
उपाय करो, जिसकर चित्तरूपी शद्चका नाश दोव. 

यह ठष्णा मेरा भोजन करती रहती हैः जैसे मृतक 
श्रीरकों धान अर घाननी भोजन कसते हैः तेसे आः 
तमके ज्ञानयिना में मृतकसमान दै, जसे बांरक अपनी 
परीका वैतार मानकर भयको पावता हेः सो जव 
{विचार के समथ होता दै,तब धेताखका भय पाव 
ता नरी; तैसे चित्तरूपी तारे मेरा स्पश किया है 
तिसकर मे भयर्को. पावता हौ; ताते तुम सोई उपाय 
कहो; जिसते चित्तरूपी पैतार नष्ट होय जावे 


४ 


वासिष्ठ. ] चित्तदौरात्म्य ६५ 


है सुनीश्वर । अङ्नान करे मिथ्या वैताङ चित्तम 
द हो रया है, तिसके नाश करनेको मं समथ नहीं हय 
शकता रो, अभिमि येना सो भीमे खगम जानता दः 
स्रौ चल्कै बहे पर्वतके उपर जानां सो भी मे खगम 
मानता र, अरु षडे प्रका चरणे करनां यह्‌ भीम सुगम 
मानता हौ, परव चित्तका जीतना मदाकणिनि हे एेसा 
मे जानता हो; चित्त सदा चरायमान्‌ खभाववाला 
है; जैसे स्तंमकेसाथ वध्या हवा बानर कदाचित्‌ सिर 
होय नहीं केता, तैसे चित्त वासनके मारे सिर कदा- 
चित्‌ नरी दता है. हे स॒नीश्वर। वडा ससुद्रका पान- 
कर जाना सुगम हे, अरु अधिका भक्षण करना भीं 
खगम ई, ओ समेरुका उदन करना सो भी सुगम दहै 
परंतु चित्तकों जीतना महाकविन हैः जो सदा चररूप 
दै. जसे समुद्र अपना व्रवखभावका कदाचित्‌ नहीं 
याग करता, अरु महद्रवीश्रुत रहता है तिसकर ना- 
नाप्रकरारे तरंग होते है, तेसे चित्त भी चैचरुखमभाव- 
को कवी न यागता है; नानाप्रकारकी वासना उपज- 
ती रती ई, अरु वारुककी नार चंचर है, सदा पिष- 
यक्रौ ओर धावता हे, कटं पदा्की प्राति दोती हैः 
परव अतस्ते सदा चंचल रहता, जेसे सूरथके उदय हए 
"दिन होता ३, -अर्‌ अस्त हएत नाश पावता है, तैसे 
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चित्तके उदय हए त्रिखोकीकी उत्ति हे, अर विक्त 
रीन इएते लीन दो जाती | 

हे सुनीश्वर ! कार ससुद्रमे जर गंभीर दै, तिसमे दे 
सपरहते है सो जव काउ समुद्रे पवेश केरे, तव वह सं 
उनको कारते हँ तिनको विप चट जाता है, तिका 
वडा इख पावते हँ, सो रत सनीय. चित्ररूपी सयु 
हे, अरु वासनारूपी नर हे, तिसमँ खलरूपी स्प है, जव 
जीव उनके निकट जाता है, तव भोगरूपी सपं उनको 
कात्ते ह; ओ व्ष्णारूपी बिष पसरते हैः तिसकर मसते है. 

हे मुनीश्वर! जो भोगकों सुखरूप जानकर चित्त 
दोरता है, सो भोग दुःखरूप है. जसे ठणसों खाई आ 
च्छादित होय जाती है, तिसकों देखकर मूष गग वा 
नेको दोरता दै, तव सामे गिर परता दै, इःख पावता 
हे; तैसे चित्तरूपी ग्ग भोगका ख जानकर मोगने 
कों ख्गता हैः तव त्रष्णारूपी खा गिर परता दै 
अर जन्मांतर इम्खकों श्ुगता ह 

हे मुनीश्वर ! यह चित्त कवबह षडा गंभीर हो वैठता 
ओ जव भोगको देखता है, तव तिनकी ओर चीख्की 
नार खग परता है. जेसे चीर पक्षी आकाशमें चट फिर 
ताहे, सो जब प्भ्वीपर मांसको देखता है, तब तदा 
आय पृरथ्वीपर वैठता है, अर मांसकों छेता है, पैसे यद 
चित्त तवलग उदार है; जवल्ग भोगकों न देखता दै, 
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जब विषय देखे तथ आसक्ति पाय विषयमे गिर जाता 
डे; अर यह चित्त वासनारूपी श्यामं सोया रहता डः 
अर्‌ आसपदकी ओर जागता नदीं इस चित्तकी जा- 
ल्मे मे पकराया हो, सो केसी जार है, तामे वासनारू 
पी सू है, अरु संसारी सयतारूपी प्॑थी हे, अर भो- 
गरूपी तिस चन हे; इसको देखके मे फएस्या द; कव 
ह पातालम, क्वहु आकाशमे, वासनारूपी जेवरीकर 
परीय्की नाई वंध्या रौ. ततिं रे सुनीश्वर ! ठम सोई 
उपाय कहौ जिसकर चित्तरूपी शद्खका जीत 

अब. सुञ्चको फिसी भोगकी इच्छा नहीं अर्‌ जग 
तकी रुक्मी युद्चकों विरस भासती है. जेसे चंद्रमा बा- 
दरक इच्छा नीं रता, अर चठमौसेमे आच्छादित 
होय जाता है तेसे में भी भोगकी इच्छ नरी करता, 
तो भी भोग मेरे सन्युख अते ह, तावै जगत्की र्मी. 
कों मे नरी चाहता, अर मेरा चित्त है सो परम्‌ शच दै. 

ड स॒नीश्वर ! महापुरुष जो जीतनेका यत्र करे 
है, सो जव वित्तको जीते, तव परमपदकों पावै, ताते 
सुञ्चकों सोई उपाय कहो, जिसकर मनकों जीती, सव 
इःख इसके आश्रयते रहते है, जेसे पवैतपर वन है सो 
पवेतकेआश्रयतें रहता हे. 

इत्ति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे च्वित्तदौरारम्यवणन नाम 
एकादशः समैः ॥ ११] 
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जो त्ष्णारूपी रात्रि आई हेः तामे कामः कोध, लोभ, 
मोहादिक घुवड विचरते है, जव ज्ञानरूप सूर्य उदय रीः 
वै, तव वृष्णारूपी राधिका अभाव दोय जपै; ज 
राति नष्ट भई, तव.मोदहयदिक उद्धक भी नष्ट है जतिः 
है, जव सू्येका उदय होता है, तव कफ उष्ण होय 
पिगर जाता ह तैसे संतोपरूपी रसकं छष्णारूपी उ 
ष्णता सुकावती हैः बहुरि तृष्णा केसी है; जसे शुन्य 
बरनमें पिशाचनी अपने परिवारसरित पिरत र्ती है 
अरं प्रसन्न होती दैः सो वन अरुपिक्वाचकेसाहैः ज- 
तपदतें श्रून्य जो चित्त सो भयानकं शगन्य वन दै 
तिसमें ठष्णारूपी पिशाचनी है; अर मोदादिक उसका 
परिवार है, उनको साथ रेकर 'पफिरती है 

हे सुनीश्वर ! चित्तरूपी पवेत है; .तिस्के आश्रयते 
ठृष्णारूपी नदीका भ्रवाह्‌ चरता है; अर्‌ नानप्रकाः 
रके संकटरूपी तर॑गक्न पसासे ह जसे मेघ॑कों देखे 
कृर मोर प्रसन्न होता ड, तैसे दष्णारूपी मोर भोगरूपी 
मेधकों देखके प्रसन्न होता हे, तातं परम इःखका भूल 
तृष्णा हे. जव में किसी संतोषादि णका आश्रय कर 
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पा द, तव ठष्णा तिरक नाश कर देती हे. जैसे स॑ 
एर सारगीकों चह तोरि गतता हैः तसे संतोषादि 
णको तृष्णा नाश करती है. 

हे स॒नीश्वर ! सवतं उक्कष्ट पदमे विराजनेका में यत 
करता रह. तव ठष्णा विराजने नरी देती. जेसे जामे 
फस्या हआ पक्षी आकाशम उहनेका यत्र करता है 
परतुउड नहीं सकता दै; तैसे मे अनात्मपदमेतें आत्म 
पदको प्राप नदीदो शकता; शीः एत्र, अर्‌ टं, ति- 
पने जार विह है, ताम फसा दों सो निकस नदीं 
शकताः.सो आशारूपी फशीमे वेष्या हआ कवहू 
उष्यैकां जातादौ, कह अधम्पात होता होः सो घरीः 
यं्रकी नाई मेरी गति हैः जसे इका धरुप्य मलिन मे 
धमे 'होता हे, सो षडा अर्‌ वहोत रगसों भम्या हता 
डे; पर॒ मध्यत शन्य है, तेसे तृष्णा मलिन अंतःकरण- 
मे होती हे, सो वदी है,अर यणरूपी धागेतें ररित टेः 
उपरते देसनेमाघ्र संदर दैः परव इससे कायं सिद 
कटु नदीं होता. 

' हे सुनीश्वर ! तृष्णारूपी मेष ह; तितं इः्रूपी 
चरेद निकसते ह अर तृष्णारूपी कारी नागनी है;उस- 
का स्पशे तौ कोमल हैः परंतु विपकर पूणे ह तिसके 
इसेतें मृतक रहो जाता है, अरं तृष्णारूपी यादर -है 
सो आत्मरूपी सर्के अगे आवरण करता है. जव 
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ज्ञानरूपी पवन निकसे तव ठष्णारूपी वादरका नाश 
हवै; अर आत्मपदका साक्षात्कार रवै, अर त्रान 
रूपी कमल्कों संकोच करनेहारी त्रष्णारूपी निशा 
अर्‌ उष्णारूपी महाभयानक काटी राचि है. ज्िषि 
केर वे धेर्यवान भी भयभीत रोते ह, अर नयनवलकरं 
भी अंध कर डरती हे; जव यह्‌ आवती है, तवव 
राग्य अरु अभ्यासरूपी नेत्रकों अंध कर उसी है 
अथे यह जो सय अस्यकों विचारले नहीं देती. - 

ह मुनीश्वर तृम्णारूपी डाकिनी है, सो संतोषः 
दिके पुत्रको मार डरती है. अरं ठष्णारूपी कंदरादैः 
तिभ्षमे मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गर्जते है. अर व्ष्णाः 
रूपी समुद्र दै, तिसमें आपदारूपी नदी आय प्रवेश 
करती ह तातं सोई उपाय मुश्चकों करोः निसकरं 
तृष्णारूपी दुःखत छट. 

हे मुनीश्वर ! अभिसो भी रएेसा इः्व नहीं होता 
अर सद्वके प्रहारकर भी एसा इषव नीं होताः; अरु ईद 
के व्जकर भी एेसा इःख नहीं हेता; जेसा इख तृष्णा- 
कर होता दे; सो तृष्णाके प्रारसो घायर बडे दुःखकों 
पाता हे, अर्‌ ठष्णारूपी दीपक पया जलता है, तिः 
समे संतोपादि परतंमिये जर जाते है जैसे जलम मच्छ 
रहती हे, सो जले कंकरी रेती आदि वेसेकों देख मांस 
जानकर षह सुखम खेती है; तातं उसका अथं सिद्ध 
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कट नदीं हेता, तैसे तृष्णा मी जो कट पदाथ देखती 
ह, तिके पास उडती है, अरु तप्र किसी करी नहीं 
होती. अरं तृष्णारूपी एक पक्षिणी है सो कबहु कट 
उड जाती हैः अरं सिर कवह्‌ नहीं होती तैसे त्ष्णा 
भी कवहू किसी पदाथको, कह फिसीकों हण कर 
ती दै; परंठ सिर कवह नहीं होती; अरु वष्णार्पी 
बानर है; सो कह किसी शृक्षपर, कबहु किसीके उ- 
प्र जाता है, सिर कह नदीं दता दे; जो पदाथ नदीं 
प्रप्र हेता, तिसके निमित्त यत्र करता है, तेसे ठष्णा- 
ह नानापरकाखे पदाथका प्रण करती हैः अर्‌ भोग- 
कर तृप्र कदाचित्‌ नदीं होती; जेसे घ्रतकी आहुतीकरं 
अभि तृषि नहीं पावे तैसे जो पदाय प्रापियोग्य ही 
है, तिसके ओर भी तृष्णा दोरती है, शांतिकं नदीं 
पावती है. । 

है सुनीशवर' ठष्णारूपी उन्मत्त. नदी ह तिमे नो 
वाया पुरुष ताकां करका कटां रे जाती हे. कबहु 
तो पदास्की वामे ठे नाय, कवह्‌ दिश्वामें छे जाय प- 
र्ठ इनको रे फिरती दै, तैसे वृष्णारूपी नदी हसो सः 
अको रे फिरती डे; अर तृष्णारूपी जो नदी है, इसमे 
वास्ननारूपी अनेक त्रगःउत्ते है, कदाचित्‌ मिते नदी 
ह; अरं तृष्णारूपी नटनी हे अर्‌ जगतरूपी अखाडा 
तिसने स्माया हे, तिसकोँ शिर उचा करदेपती है, अरं 
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मूस वदे प्रस होते दै जेते सू्यकेउदय हुए सुयैसुषी 
कमर खिरक उचा आता हेतेसे मूस तृष्णाकों देका 
प्रसन्न होते हत्रष्णारूपी)ग्दधः घी है; जो पुर इसका 
त्याग करता हे, तव.वाके पष ल्गी फिरतीहे, कू 
इसका त्याग नहीं करती; अरं तृष्णारूपी डोरी हेति ' 
ससाथ जीवरूपी पु वाधेः हुए दैः तिसकर्‌ः भगे 
परते हैः अर तृष्णा दनी हे; जव शम यणकों देत 
तव तिनको मार ासतीहैः तिस्के संयोगतें मे दीन है 
जाता हो, जेसे पपेया मेषकों, देखकर प्रसन्न, होता. है 
अर ब्द ग्रहण करने लगता हे ओं मेषकों जव पवनरे 
जाता हे, तवपपेया दीन हो जाता हेः तेसे त्ष्णाःशुम्‌ 
णका नाश करती, दै; तव मेँ दीन दय नाता. 

हे सनीश्वर! वष्णानें स॒भरकों दतं द्र डास्या हैः 
जैसे स्के तृणकों पवन दृरतें दूर रता है तेसे त्ष्णा; 
रूपी पवनने सुञ्चकों द्रत दूर डाव्या है; आत्मपदतें दर 
पयौ हौ. हे. सनीश्वर! जसे भरा कमलके उपर जाता 
हे, कबहु नीचे वैठता हे; केवह आसपास फिरता है; अरं 
सिर नरीं होता, तेसे तृष्णारूपी. मवा संसाररूपी,क्‌- 
मरके नीचे उपर फिरता, हैः कदाचित्‌ उहरता नहीं है 
सेसे मोतीका वंस. होता है; विसतं अनेक मोती निक- 
सते ह तसे तृष्णारूपी बांघतें जगतरूपी अनेक मोती 
निकसते दै तिसकर रोभीका मन प्रणः नही होता 
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ःखरूपी रतरका तृष्णारूपी. इन्वा है; तैसे अनेक 
दुःख रहते दै. ताते सोई उपाय करौ, जिसकर तृष्णा 


निरृत्त रोव. 

हे मुनीश्वर ! यह्‌ वैराग्यसे निवृत्ति पाती हे ओर 
किसी उपायकर्‌ निवृत्त. नरीं रोती, हे. जसे अंधका 
रका, प्रकाशकर नाश, दोता हैः ओर किसी उपायकरं 
नहीं होताः तैसे तष्णाका नाश ओर उपायसों नही. 
होता हे; अरं तृष्णारूपी दर हे सो रणरूपी परथ्वीको, 
सोद डासता हे; अर तृष्णारूपी ष्टी है; सो यणसरूपी 
रसकं पीती हैः अर तृष्णारूपीं धूर हे, सो अंतःकर- 
'णरूपी जरे उदख्ल्के.मरिन करती है. 

है सनीश्वर! नदी है सो वपौकालमे वदती है, 
पिरि धट जाती है, तसे जय.शटभोगरूपी, जरू.प्राप् 
होता दै, तव हपैकर वदती.हे, जव,भोगरूपी जर घट 
जाताहै, तव सूकके छीन रो जाती रै. हे सुनीश्वर! 
दरस तृष्णाने सुघ्नरकों दीन किया हे; जैसे सू तृणको 
पवन, उडाता ह; तसे सुघको उडाती दै, ताति सोद 
तुमं उपाय, कटौ लिसकर तृष्णाका नाशः रमै, अरु 


आसपदकी प्राति" होवे अरं इःख नष्ट होवे, अर्‌ 
आनंद रोष 


इति श्रीयोगवासिे वैराग्यप्रकरणे वृष्णागारडीवर्णन 
पनाम द्वादशः सर्ग; ॥.१२.॥ 
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श्रीराम उवाच-दे मुनीश्वर ! यह जो अर्म॑गर- , 
रूप शरीर जगतमेँ उत्पत्ति पाया हैः सो बडा अभा- 
ग्यरूप है; सदा विकारान, मांसमजाकर पर्णं है, 
सदा अपवित्र ह इस करे मेँ कटु अथं सिद्ध होता 
नहीं देखताः; तते तिस विकाररूप शरीरकी इच्छ मेँ 
नही रखता. 

यह्‌ शरीर न अन्न है, न तज्ज दै; अथं यहजोन 
जड है न चेतन्य दे; जैसे अकि संयोगकर रोह अ- 
यिवत्‌ होता हैः सो जख्ता भी है, परंढ आप नहीं 
जलता; तेसे यद्‌ देह न जड है, न चैतन्य है; जड इस 
कारणत नही, जो इसतें कार्यं भी दोतादैः अरुः 
चेतन्य इस कारणतें नही, जो इसको आपतं ज्ञान कष्ठ 
नीं होता; ततिं मध्यम भावम हे; काहेतं जो 'चेतन्य 
आसा इसमें व्याप रहा है, सो लोहअयिकी नाई 
जानत रौ, अर्‌ आपतें ता अपविच्ररूप अयि, मांस, 
रुधिर, सूष्र, विष्ठा करी पुणे, अरु विकारवान, एेसा 
जो देद्‌ हैसो इःखका खान है; अर ईक पायते 
दपेवान श्येता ह अरं अनिष्ठके पायते शोकवोन दती 
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है; ताते पेसे शरीरकी सुन्रको इच्छ नरी. यह्‌ अन्ना 
नकर उपजता है. 

हे सुनीषर ! पसे अमंगररूपी शरीरम जो अपः 
नारुरतारै, सो इका कारण है; यह्‌ संसासें 
यित होकर नानाप्रकार शब्द कस्त हे; जेसे को- 
ष्टम विह वेग इजा नानाप्रकारका शब्दं कस्त 
है, तेसे अरैकाररूपी विलाडा देर रहा हुआ अहं 
अर, करता है; चय कदाचित्‌ नदीं रहता दै. दे सनी- 
शवर जो किसीके निमित्त शब्द रोवे सो सुंदर है, अ- 
न्यथा शब्द व्यथे द; जेसे जनयक निमित्त टोखका शब्द 
सुंदर होता हेः तैसे अकारे रहित जो पद दै'सो 
भोमिनीक हे; ओरं सव व्यथं दै. 

अरु शरीररूपी नोका भोगरूपी रेतीमें परी है, इस- 
कों पार्‌ होना फणिन दै; जब वैराग्यरूप जल वेदे अरे 
प्रवाद्‌ दवै; अरु अभ्यासरूपी पतवारीका वर हवै; 
त्ब संसारके पाररूपी किना पहुचे; अरु शरीर- 
रूपी वेडा हे; अरु संसाररूपी समुद्र, ओ व्ष्णारूपी 
जसम प्या हे; अरु बडा प्रवाद्‌ हैः अरु मोगरूपी तिसमं 
मगर ईह; सोशरीररूपी वेडको पारं रुगने नरी देताः 
ज्‌ शरीररूपी वेडके साथ वैराग्यरूपी वायु रुगे, अर्‌ 
अभ्यासरूपी पतवारीका वर रगै, तव श्रीरूपी वेडा 
पिको पाय हे य॒नी््र ! निन पुरुप पसे वेहेकों 
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उपायकरर आप्रकों संसारसमुद्रते पार किया हैःसो सुस 
भये ह; अर्‌ जिननें नहीं किया, सो परम आपदा 
प्राप सोते ह; सो इस पेडेकर उण्टे इबेदगे; जसे बेडा 
छिद्र दोवः ओं बातें जर प्रवेश कर आवै, तव ह 
ह्व जाता हैः अर तिस्मेनो मत्य हसो खा 
जाते ह सो इदां श्ररीररूपी वेठेका तृष्णारूपी छि 
है; तिसकखे इहां संसारससु्रमे इव जाता है; अर 
भोगरूपी मगर इसको खाते है अर्‌ यह आश्चयं ह 
जो वेडा अपने निकट नहीं भासता है; अर मरुष्य 
सो मूख॑ता के आपको बेडा मानता हैः अरु ठष्णा 
रूपी छिद्रं करके इःसं पावत है 

अर शरीररूपी क्ष हैः तामे थजारूपी शासा ह 
अरु अंखरी इसके परतर टै; अरु जंघा इसके संम दं 
अरु मांसरूपी अंतरका भोग दै, अरु वासना इसकी 
जड है; अर्‌ खस इम्ख इसके एर दै; अर तृष्णारूपी 
घना है; सो शरीररूपी इृक्षको सात रहता दै; जव इ 
सकों शेत शक सगे है तव साश्का समय पाता है 
कारण जो म्दयुके निकव्व्ती होता हेः वहुरि शरी 
ररूपी क्ष कैसा दे ? नो भ्ुजारूपी इसके दस ह, 
अरु इस्तपाद्‌ इसके पत्र ई; अरु गिटे इसका ख 
है; अरु दात श्र है; जंघा संम है; अर्‌ क्म॑नट 
कर॒वट जाता है; जैसे पृषते जर निकसता हः सो 


॥ ग 
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चिकया ह तैसे जर शरीरे हार निकसता रहता देः 
अर तृष्णारूपी विपते प्रणं सर्पिणी रहति हेः अरु जो 
कामनके स्यि इस गृक्षका आश्रयल्तादैतव त॒- 
पारूप सर्पिणी तिसकों उसतीं हेः तिस विषरसो वद्‌ 
मरी जाता है. हे सुनीशर! पसा जो अर्मगररूपी 
शरीर शकष दै, तिसकी ' इच्छ सुञ्ञकों नही है. यद पर 
म दुःखका कारण हे. 
, जवरग यह पुरुष अपने परिवासें व्या हआ हैः 
तवरुग सुक्ति नरह होती; जव परिषारका याग करे 
तब सुक्ति रयै, देः इद्रियः प्राण, मन, बुद्धि इसका प- 
खिर है; इनमे जो अभाव दै, याका याग करै तवं 
मुक्ति रोवे, अन्यथा सक्ति नहीं होती. 

हे सुनीश्वर। जो शरेष्ठ पस्प हः सो पवित्र स्थानम 
रहते है; अपवित्रमे नदीं रहते; सो.अपयिव खान यह्‌ 
देद्‌ है; इसमें रटनेवाखा भी अपवित्र हे अरु अखि- 
रूपी इस घरमे लकड हैः वामे रुधिर, मूत्र, विष्टका 
कीच गाया है; अर मांसकी कटगीरु करीं टै; अर्‌ 
अहकाररूपी इसर्मे पच 'रदता है; अरं तष्णारूपी 
शपचनी इसकी खी है, अर काम, को, मोह, रोम 
इसके येद हे; आप्र अर्‌ विष्ठादिक करी परणं भभ्या 
इञ ई; एसां जो अपक्त खान, अम॑गटसूप जो 
शरीर, तिनका मे अंगीकार नहीं करता; यह्‌ श्वरीर 
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रहो चाय मत रट; इसके साथ मेरे अवकट पयो 
जन नही. 

हे युनीश्वर ! एक षडा धर है, तिमे षडे पशु ट 
है सो धूरकों उडावते ह उस श्रमे कोड जाता हैः 
सिंह मारने लगता है, अरु धूड भी उसके उपर गिस्ती 
है; सो शरीररूपी वडा श्ट है, तिसमं इंद्रियरूपी पथु 
है; जव इस रहे वेठता हैः तव वदी आपदाको प्रा 
होता है तायं यह जो इसमें अरंभाव करता है, तः 
ईदरियरूपी प्श सो विपयरूप सिंहसों मासे हः अरत्र 
प्णारूपी धूड इसको मखीन करती दै. हे स॒नीर! 
हसे शरीरका म अंगीकार नदीं करता. 

जिसमे सदा कलह पडेई रहते है; तिस ज्नानरूपी 
संपदा प्रवेश नहीं होती; एेसा जो शरीररूपी श्ट है 
तिसमे त्रष्णारूपी चंडी खी रहती है, सो इंद्वियरूपी 
दारसों देखती रहती हेः सो सदा कर्पना करत रहती 
हे; तिसकर शमदमादिरूप संपदाका प्रवेश नहीं होता; 
तिस धरम एक शय्या है, जव उसके उपर विश्राम 
कृरता ह, तव कटुक खख पाता है; परव तृष्णाका 
जो परिवारदैसो विश्राम कृरने नहीं देता; सो स॒ष- 
धिरूपी श्वय्या है; जव उसमें विश्राम करता ड, तव 
कामक्रोधादिकं रुदन फरते हः अरुए चंदी घीका नो 
परिवार, काम, क्रोध, रोभ, मोर, इच्छ है सो उं 


वासिष्ठ. ] देनेराश्य ७९. 
देते हं विश्राम करने नहीं देते. दे मुनीश्वर ! एसा 
द्ःलका मूर जो शरीररूपी ण्ह दै तिसकी इच्छ 
मेने याग दीनी हैः यर परम इख देनहारा ह, इसकी 
इच्छा सुञ्चकों नरी. 
हे सुनीश्वर ! शरीररूपी क्ष ह, तिसमें त्ृष्णारूपीं 
कोवानी आय खित मई हे; सो जेसे कौवानी नीच प- 
दार्थके पास उडती दे; तेसे तृष्णारूपी कोवानी भोग- 
रूपी मछिन पदार्थके पास उती है; बहुरि तृष्णा वंद- 
रीकी नाई शरीररूपी शृक्षको हिखाती ड; वृक्षका खिर 
होने देती नही. अर्‌ जैसे उन्मत्त हस्ती कीच फस जा- 
ता है, अर निकस नदीं शकता, अर्‌ सेदबान रोताहै, 
तैसे अ्नानरूपी मदकरं उन्मत्त इआ जीव शरीररूपी 
कीचमें फएस्या दे, सो निकस नीं शकता हे, पव्याई 
दुःख पाता हे. एेसे दुःख पावनेवाखा शरीर है, तिस- 
का मे अंगीकार नहीं करता. 
हे स॒नीश्वर । यड्‌ शरीर अस्थि, मांस, रुधिरकरि 

प्ण हे, सो अपवित्र है; जैसे दस्तक कर्णं सदाई दरुते 
है, तेसे इसको मृयु परा हिंखाता हे,कट कारुका वि- 
ठव है, परंतु शयु इसका मास कर सेवेगा, ताते भ रस 
शरीरा अंगीकार नदीं करता. 

, य्‌ शरीर कृतश्र हे; मोग भुगतता है; बे एेधर्यकों 
भाप करता हैः परं मृदु इनकी सखापन नहीं कता 
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दै, जव जीवं उसको छंडकर परलोक जाता हैः त 
अकेला नाता हैः भ शरीरकों खड देताष्ैः जी 
इसके सखनिमित्त अनेक यतर करता हेः परु संगमे 
सदा नहीं रहता; एसा जो तप्र शरीर हे, इसका मैनँ 
मनसो याग किया रै, सो यह इः देनहारा है, . 

हे स॒नीश्वर ! ओर आश्रयं देखो, जो याहिका भीः 
ग करता हैः तिप्केसाथ जरता नही, जेसे भरूरीक। 
मार्गं भासनेतें रही जाता हे; तेसे यह जीव जव चरमे 
लगता है; तब शरीरसाथ ्षोभवान रेता अरबासनाः 
रूप धुरसंयुक्तं चरता हे; परं दिखता नहीं जो कं 
गया; जघ पस्टोक जाता हः तव वडा कष्ट होता हैः 
काते जो शरीखेसाथ स्पशे किया हे. 

हे सनीश्वर! यह शरीरक्षणभंग है, जसे जलकी रद 
पके उपर गिरती हेः सो क्षणमत्र रहती हैः तैसे शरी, 
भी क्षणमंग हैः एसे शरीरम आया करनी सो सूस 
ता है, अरु एेसे शरीरके उपर उपकार करना भी द्ष 
के निमित्त हे, खख कषु नहीं हैः ओ जो धनाव्य हैः 
सो शरीरसों बडे भोग सुगतते है, ओ निधन थोहे 
भोग सुगते है परद जरावस्था अरु ब्रूयु दोरनोकों 
होते ह; इसमे विशेषता कट नरी; शरीरका उपकार कः 
रना, ओ भोग भुगतना, सो द्रष्णा करके उल्य इः 
काकारण रै, जैसे कोऽ नागिनी घरमे रके इसरो 
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इ प्यावै; तोड आंत्र उसकी कर्के मरगी; तेसे 
जीन ठष्णारूपं तागनीसीय संघाईैकरी है सो म- 
सग; क्यो जो नाशवत 2 इसके निमित्त जो भोग 
भरुगतनेका यंत कनो सो मूषेता हैः जसे पवेनका 
वेग आता है, अर जाता ₹, तैसे यह शरीरं नाशवंत 
है; ससो प्रीति करनी, सो इभ्वकां कारेण है; सव 
जीव इसकी आयामे वपि हए हे, इसीका यांग कोड 
निरलानिईं किया है; जैसे कोड विरखा मृग शेता हेः 
| ए जरी आखा दा्गता है, ओर सब परे 
म्‌ २. ॐ ॥ 
हे ुनीश्वर ! षिजरीका अर दीपेकंक प्रकाश भी 
आता जाता दिखता ड; परंठ ईसं शंरीरफा आदि 
अत नहीं दिखती दै; जो कृतिं आर्ता हैः अर्‌ कृां 
जाता है. जेसे समुद्रम बुदुद उपजते है, अरे भिर जाते 
है, तिनकी आया करत कं खमि नदीः तैसे इस 
शरीरी आया करनी सोग्य नही; यद्‌ अयत नाशः 
रूपैः सिर कदाचित नहीं होता है; जेसे बिजरी खि- 
रनहीं होती, तेसे सरीर भी सिरं नदीं रहता; इसकी 
मे आखा नहीं कंसा, स्संकां अभिमानि भेन त्याग्या 
हैः नेसे कोऽ सके तृणेको तयाग देतां हतेसेभेनें अद 
मर्म॑तां त्यागी दे. । 

हे सुनी! पेते शरीरकं पटं कला, सो ङ्स 
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निमित्त हेः यद्‌ शरीर किसी अथं आबनें योग्य नीः 
जलावने योग्य हे; जैसे लकडी जलाए विन ओरकाममं 
नहीं आती दे; तेसे यह शरीर भी जड अरु यंगा जला. 
चनेके अथे दै. हे मुनीश्वर ! जिन पुरुप कषटरूपी शरी ` 
रको ज्ञानाधिकर जराया है; तिनका पसम अथं सिद्ध 
भया हे, अरु जिननें नहीं जखया सो परम दुः 
पायाद. [र 
हे सुनीश्र। न म शरीर हौ, न मेर शरीर है, नः 
इसका मे रां, न यह्‌ मेरा है, अव सुञ्चकों कामना कोर 
नहीं दै, मे निराशी पुरुष हो, अरु शरीरसाथ स्क 
प्रयोजन कटु नहीं है; तातं छम सोई उपाय कहौ; 
जिसकर मे परम पदकी प्रति पा. 

हे सुनीश्वर ! जिस पुरुषनें शरीरका अभिमान या 
ग्या है, सो परमारनदरूप हैः ओं जिसका देहका अभि- 
मान ह, सो परम इमी हैः जते कट इ.ख हे; सो शरीरे 
संयोगकरी होतेह. मान, अपमान"जराः यु, दंभ, भा- 
ति,मोह'शोक, आदि सवे विकारदेर्क संयोगकर होते 
है; जिसको देहम अभिमान दै, तिसकों धिकारः ओ 
सव आपदा भी तिसकों पराषदोती हैःजेसे समुद्रम नदी 
आय प्रवेश करती हे; तैसे देदामिमानमें स्वं आपदा 
आय प्रवेश करती हे; जिसको देदका अभिमान नही 
सो पुरुपनमे उत्तम है, अरु वंदना करने योग्य है; एसेकं 
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मेरा नमस्कार दै, अर्‌ स्वं संपदा मी तिसको पराप होती 
ह; जसे मानस सेवसमे सव हंस आयरहते दै तैसे ज्यं 
देहाभिमान नदीं रहा, तहां सव संपदा आय रहती हे 
हे मुनीश्वर ! जेसे अपनी यामे षाख्क वैतारक- 
रखता है; अरु तिसकर भय पाता हे; जव इसको विः 
चारकी प्रापि होती है, तव वैतारका अभाव हो जाता 
दे, तेसे अ्नानकर सुक्को अरहैकाररूपी पिशाचनें शरी 
सें टद आखा बताई हे, तातं सोई उपाय कदो ! जि- 
सकर अहकाररूपी पिशाचका नाश दोव; अरु आ 
स्थारूपी फांसी द. 
दे सुनीशवर ! प्रथम जो सुश्चफों अन्ञानकर संयोगं 
था सो अर्हैकाररूपी पिश्वाचका था तिसते अन॑तर श- 
रीसमे आखा उपनी दहै, जेसे वीजतं प्रथम अंर दता 
हे; फिर अंसं शकष होता है, तसे अहहंकासतें शरीरकी 
आखा होती ह. हे मुनीश्वर! इस अदकाररूपी पिशा- 
चने सब जीवनके दीन किये ह, जैसे वाखकको छायामें 
बेतारु भासता दे, अरः दीनताकों प्र हता है, तेसे 
अहेकाररूपी पिशाचने सुब्रकों दीन किया है,सो अ 
काररूपी पिशाच अविचासखें सिद्ध दै, अरु विचार 
फियेतं अभावको प्राप होता है; जैसे प्रकाशकर अंध 


कार नाश स जाता ह तैसे विचार कियते अहंकार 
नाश दहो जाता 
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हे मुनीश्वर! जो शीस आख सती है.सो शरी 

र जक्के भवारकी नाई सिर नरीं हेता; पेता चरै 
जैसे विरीका चमक स्थिर नहीं दोतां अर गं षवनग 
रकी आखा व्यथै है तसे शरीरकी आखो केरी य॑ 
है. हे सुनीश्वर ! पसे शरीरकी आसथा कंके. अकी 
करते ह; अर जगत्के पदाथेनिमित्तं यत केरे सो 
महा भूख. जेसे खम मिध्या है, तेसे थह जगत्‌ मध्यौ 
है, तिसकों संय जानकर जो इसका येत्र कैरता दै 
अपने वंधनके निमित्त करता हे, नेसे धुरानं श्फा 4 
नाती दै, सो अपने वंधनके निमित्त है, अरु प्तंगदी 
पक्की इच्छ करता ह सो अपने नाशके निमित्त 
तैसे अक्नानी जो अपने देका अभिमान कर भोगकरी 
इच्छा करता हैः सो अपने नाशनिमित्तंहै. 

रै सनीश्वर! मँ तो इस शरीरंका अंगीकार नहीं के 
र्ता; फोरितं इस शरीरका अभिमान परमं इख देनहारा 
ह; जिसकी देह अभिमान नहीं शटा, तिसंकफो भोगकी 
इच्छा भी न रहेगी, ताति मे निराश द, अरं परम पदः 
0 जिसके पयते बहृरि संसारससुद्रकी प्रापि 
नं 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देहमैरदियंवर्णनं नाम 
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` राम उवाच-३ मुनीश्वर ! यह्‌ संसारससुद्रमे जो 
जन्म पाया दैः ताम वारक अवया इसके प्राप्त भः 
हैः सो भी. परम इःखका भूर है; तिसमे परम दीन दो 
जाता दैः अर जेते अवयण इसमे आय प्रवेश करते ह, 
सो करत द; अशक्ताः भूषता, इच्छा, चपर, दीन 
ता अर्‌ इःख, संताप, एते विकार इसको आय प्रप्र 
होते रै; यद वास्यावस्था महाविकासान हे; अर वारक 
 पदाथेकी ओरं धावता है; एकै वस्का रण क्र दूस 
रको चाहता दै; सिर नदीं रहता हैः फिर ओसि रगं 
जाता हेः जसे वानरं ठहरके नदीं केता, अर जो कर 
की उपर कोध केसा है,तव अतसि पस्या जलता है; 
अरु वदी वडी इच्छा करता है, , ति्की प्रापि नरी 
होती; सदा तृप्णामे शता हे; अरं क्षणम भयभीत रो 
जाता ह शतिको भष नहीं होता; फिर महादिन हो 
जाता हैः जैसे कदरी वनका हस्ती संवरो ध्या 
हआ दीन हो जाता द, तैसे थ्‌ चैतन्य पुरुप वारक 
अवस्थाफर दीन हो जाता हे; जो क इच्छ करता है 
सो विचारषिना दै तिसकरडःस पाता है; अरं भूट्ेग 
अवखा ह तिसकर कु सिद्धि नदीं हेती; कोर पदा- 
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की प्रापि होती है, तिसमे क्षणमात्र सुखी रहता दै 
बहुरि तपने रगता है, जेसे तपती परथ्वीपर जल हापि 
तव एकं क्षण शीतर रोती दैः फिर उसी प्रकारसों 
पती हे; तेसे उह भी तपता रहता है. जेसे रत्री 
अंतमे सूयका उद्य होतो है, तिस्तकर उदकादि कए 
चान होते हँ तेसे इस जीवकं खरूपके अन्नानकर ब 
ल्यावसथामें कष्ट दोता है 

हे सुनीश्वर ! जो वारक अवसथाकी संगति कसा 
डेः सो भी भसं हैः काहेते जो यह्‌ विवेकरहितं अवखा 
हे; अरु सदा अपवित्र हैः ओ सदा पदा्थकी ओरधा 
वता दै; एसी सूट अरु दीन अवसाकी स॒ञ्चकों इच्छा 
नही; जिस पदाथको देखता है तिसकी ओर धावता दैः 
अरं क्षणक्षण अपमानकों पावता है, जसे करं क्षणक्ष- 
णमे द्वारफी ओर धावता है, अरु अपमान पावता हं 
तेसे वारक अपमानकों प्राप दोता हे; अर बाटककों 
सदा माता अर्‌ पिताका भय रहता हैः वांधवका सदा 
भय र्ता हे, अर्‌ आपतें षडे पारकका भी भय रहता 
हे, अरु पश्य पक्षीहका भय रदता दै. दे स॒नीश्वर ! देसी 
दुःखरूप अवस्थाकी मुञ्कों इच्छा नहीं; जेसे घ्ीके 
नयन चैचर दै, अर्‌ नदीका प्रवाह च॑चर हेः इसते भी 
मन अर्‌ वालक चंवर है, एेसे जानता हौ; अर सव 
चंचरता वाखकतें कनिष्ठ डे; वालक सवतं चंचल रै; 
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मैसा मन चंचल दै, तेसा वाल्क भी चंचर हेः म- 
का रूप वारक है. | न 

रे सुनीश्वर ! जैसे वेदथाका चित्त एकं पुरु नदीं 
हरता, तैसे बालकका चित्त एक पदाथमें नदीं ण्ट्र- 
ता; जो .इस पदाथंकर मेय नाश रीवेगा, एेसा वि- 
वार भी तिक नरी, अर्‌ ईसकर मेरा कत्याण 
शेवेगा सो विचार भी नर्ही; रेस प्या चे करः 
7 हेः अरु सदा दीन रहता दै, अर्‌ सुस, इः, इच्छाः 
सेस करके सपायमान रसता है; जसे व्ये आपास्मे 
थ्वी तपायमान होतीरै, तेसे वारक तपताई रहता 
९, शांतिकं कदाचित्‌ नहीं पावता,. 

अर्‌ जय विद्या पटने रगता है, तव यसया वडा भ- 
य॒भीत शेता है, जैसे कोड यमकों देखके भय पावै, 
ओं गरुडो देखके जेसे सपं भय पावै; तैसे मयभीत 
हो जाता है. जव शरीरकं कोड कष्ट आयं प्राप रोता 
है, तय डे दुःखकों प्राप दोता हे रतु डःखफे निवार 
णे समये नीं हेता, अरु सनको भी समथ नर, 
अतत पर्या जरता है, अर्‌ सुखते कटु वोर शकता 
नही, जसे वृष्ष कट नरीं बढ शक्ता, अरु जैसे अ- 
प्र तिर्यक्‌ योनी दुःख पाच्ता हे, अरु कही न शकत 
हैः अर्‌ दुःखका निवारण नदीं करी शकता, न संहार 
-कर्‌ शकता, अतस्ते प्या जलता है, तैसे वारक यग 
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मूढ हुआ इस पावता है. हे सनीश्वर ! एसी जो षः 
लककी अवस्था, तिस्की जो सुति कता ३ 
सो मसं दे. | 
यह तो परम इःखरूप अवसथा है, इसमें पिकं 
विचार कट नही; एक सानेकों पाता हेः अरु रुदन 
कृरता है एसी अवखणरूप अवस्था युञ्चकों नहीं सहाः 
ती देः जेसे विरी अरु जर्के उहुदे सिर नहीं रहः 
ते तेसे वाल्कट सिर कदाचित्‌ नहीं होता. | 
हे सुनीधर । यह महासू अवस्था है; कह कहता 
है. हे पिता ! सुञ्चकों वरफक्य ठकडा शुनी देहः कवह 
कहता दै, सुञ्चकों चंदमा उतार देह, ए सव मूस॑ताके 
वचन हैः ताते एेसी मूखावस्थाकें मे अंगीकार नहीं 
करता; जैसे दःखका अञुभव बवाल्ककों होताः सो 
हमारे खपनेमे भी नहीं "आयाः; ताप्यं यह जो वा 
त्यावस्थामे वडा इख है; यह वास्यावस्था अपयणका 
भ्रषण हे; सो अवरणकर शोभती है, एसी नीच अ. 
वाको मे अंगीकार नहीं करता; इसमें खण कोर 
भी नींद । 
इति श्रीयोगवासिठे चैराग्यम्रकरणे वात्यावस्थाव- 
णनं नाम चतुदैदाः सर्मः ॥ १४॥ 





वासिष्ठ ] युवागारुडी ` ` ८९. 
पंचदशः सर्गः १५, 
| जथ युवागारुडीवणेन. 
नन 0८ 

रामं उवाच-दे सुनीर ! इःलरूप वाल्याव- 
स्थाके अन॑तर जो युवा अवस्था आती है, सो नीचं 
ठी वदती दैः सो भी उत्तम गिनवेके निमित्त नहीं 
है, अधिक्‌ इःखदायक है; जव युवा अवस्था आती है, 
तव कामरूपी पिशाच आय ख्गता है, सो कामरूपी 
पिशाच युषा अवस्थारूपी गडेलेमे आय स्थित होता 
है; चित्त फिराता है; अर इच्छमे पसारा हैः जेषे 
सूर्यके उदय हृए सू्य॑सुखी कमर सिरी आता हैः 
अरु पंखुरीनकों पसरता हे, तैसे युपा अवस्थारूपी 
सूये उदय होता है, तव चित्तरूपी कमर इच्छारूपी 
पंख्रीनको पसासा हैः त एुरती है; अरु कामरूपी 
पिशाच इसको शमं डर देता ई तदा पर्या इम् 
पाता है जैसे काउकों अमिके ऊँंडमे डारी दिया हाय 
अरं षह इख पावे तेसे कामके वश हुआ इ्खकों 
पाता दै. 

दै खनीशवर ! जो क्ट विकार ह, सो सव युवा अ- 
स्थम जयके भरा इए दै, जैसे धनवानकों देखे 
निधन सव धनकी आशा कसते है तेसे युवा अवस्था- 
कं देखकर सव दोप आय इकटे होते है, अर जो मोग 
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कों सुखरूप जानकर भोगकी इच्छ कसताहैः सो एए 
म इसका कारण है, जेसे मयका घट भग्या हज द. 
खनेमाच्र संदरर्गता दै, परंतु जव उसका पान करैः 
उन्मत्त दोय जायः तिस उन्मत्तताकर दीन हो जाता 
अरु निरादरकों पावता है, तेसे यह भोग ॒देसनेमत्र 
खंदर भासता द; पर॒ जव इनको खुगतता हैः तव तृष्णा 
केर उन्मत्त हौ जाता है अरु पराधीन दो जतारै. . 

है स॒नीश्वर ! यह काम, कोधः खोभ, मोर, अकार, 
ये सव जो चोर ह सो युवारूपी चकों देखकर द्रत हं 
अर्‌ आत्मन्नानरूपी धनको चोर टे जाते है तिस्तकर य- 
ह दीन होता ह यर्‌ पुरुष आत्पानंदके वियोगकर दीनं 
इआ है. दे खनीश्वर ! एेसी जो इख देनहारी युवा अव- 
स्था, तिसका म अंगीकार नदीं रताः अरु शाति जों 
है सो चित्त स्थिर करनेके-खिय दः सो चित्त युबा अव्‌- 
स्थाम विषयक ओर धावता हैः जसे वाण लक्षकी ओर 
जाता हैः तव उसके विपयका संयोग होता हसो षि- 
पयकी वरष्णा निरृत नहीं होती; अर तृपष्णाके मारे ज- 
न्मते जन्मातररूप इःखको पावता हे. हे मुनीश्वर एसी 
दुःखदायक्‌ युवा अवस्थाकी सुञ्चकों इच्छ नहीं है. 

हे सनीश्वर! जेते क इः हः सो सव युवा अवेः 
स्थामं आयकर प्राप रोते हे. काम, कोधे, लोभ, मोहः 
अर्कारः चपरुता, इयादिक जे दुप् दैः वे सव युवा 
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्रखामे सिर होते है, जैसे प्रख्यकारमे सव रोगं 
आय सिर होते है, तेसे युवावसामें सव उपद्रव आय्‌ 
मरूते है ओर क्षणमंग ह जसे विञ्चरीका चमक 
रीयके मिट जाता ह; जसे सखुद्रमे तरंग होते हं, अरं 
मिट जाते है, तैसे युवा अवसा दोयके मिट जाती हे 
जैसे खप्मे कोई स्री विकार च्छ जाती हैः तैसे 
अन्नानकर युवा अवा छ्छ जाती. “ 
हे मुनीश्वर । युवा अवसा जीवकी परम श्रु हेः 
जो पुरुप इस शद्धके शसते कचे हे, सो धन्य हे ! इसके 
शख काम, क्रोध दह जो इसते द्व्या है, सो वच्रके 
ग्रहारकर भी छेया न जावेगाः जो इसकर बाध्या इजा 
सो पशु 
हे सुनीश्वर! युवा अवसा देखनेमें तो संदर है; प- 
र अतस्तं तृष्णा के जर्जरीत है; जसे शृक्ष देसमेम 
ता संदर सेय, अरं अतसं घना ग्या इ हेः वैसे 
युवावसा जो भेगके निमित्त यत्र करती ह सो भोग 
आपातरमणीय हे; कारण यह्‌ जो जवर इद्रिय अर्‌ 
पिपयका संयोग है; तवटग्‌ अविचारित भख र्गता 
है; अरुजव वियोग हा तव द. रोता है; तति भोग 
करक सूसं प्रपन्न हते ह; अर उन्मत्त होते ह, तिस्को 
शांति नदीं रोती, अरु अतस्ते सदा'ठष्णा रदती दै 
सीमे चित्तकी आसक्ति र्हती हे, जव इष्ट वनिताका 
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वियोग रोता है, तव तिसके सरन कखे जरा? 
जैसे वनकाशृक्ष अमि करके जखता है, तेसे युवादथा 
म इ वियोग करके जीव जछ्ता हैः जैसे उन्मत्त हसी 
संकट करके वंधन पाता है, तव सिर होता रै; कं 
जाय नहीं श्रकता; तैसे कामरूपी इस्ती है, तिक 
साकरुरूप युवा अवस्था बंधन करती है, अरु युवाय 
खारूपी नदी हैः विसमं इच्छरूपी तरंग उठते ह सो 
कदाचित्‌ शांतीकों नदीं पाता है 

हे नीर ! यह्‌ युवावस्था षदी इष्ट है; कोठ पडा 
वुद्धिवाच्‌ शहोवै; अरु सदा निर्मल प्रसन्न हवै; एते यण 
करके संपन्न रोवे; तिप्तकी उदिकों भी य॒ुवावखा म 
लीन कर डारती है; जैसे निमंल जखकी बडी नर्द 
होवै, अरु जब वर्पाकार आवे, तव मलीन होय जवे 
तैसे युवावसामें उदधि मलीन दोय जाती है 

हे मुनीश्वर । शरीररूपी पृक्ष हे, तिसमें यवावखाः 
रूपी वटी प्रगटदोती हैः सो पृष्ट हेती हैः तव चित्तः 
रूपी भंवरा आय कैव्ताडैः सो त्ष्णारूपी तिसकी 
सुगंध करके उन्मत्त होता रै; अरु सव विचार भ्रुर 
जाता है. जैसे जव प्रव पवन चलता है, तव सूके 
पत्रकों उडाय ङे जाता है; अरु रहने नदीं देता, तैत 
युवावस्था आवती दै, तव वेराग्य, संतोपादिक णका 
अभाव करती है; अर दुःखरूपी कमल्का युबावखा 
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रूपी सूर्यं है; युवावस्थाके उदयतं सव इः म्रकलित 
होय आते ई ततिं सव इःखका मूल युपावसा हः; 
जैसे सूर्यके उदयते सूर्येसुसी कमर सिक अति हे, 
तेसे चित्तरूपी कमलः संसाररूपी पंखुरी, अरु स- 
लयतारूपी स॒गंधकर सिटी अता हेः अरु ठष्णा- 
रूपी मोरा तिसपर आय केता हे, अरु विषयकीं 
सुगंध ठेता हे. 
हे मुनीश्वर ! संसारहपी राति ह, तिसमे युषाव- 
सखारूपी तारागण प्रकाशे है कारण यद्‌ जो शरीर 
युवावखा फरी सुशोभित होता हेः अर युवावखा 
शरीरकं जज॑रीभाव करके हो आती हे; जसे धानके 
 छेटे शृक्ष हरा तवलग रहे, जवल्ग उसको एर नहीं 
¦ आया; जब एर आता है, तव सूकनेको साता है; 
अरु अन्नके कृण परिपक्र होते हे; तव अक्षरे छे परभ 
। जजंरीभावको पावते हे, उसकी हरियावट नरीं र 
शकती, तेसे जवल्ग यवानी नहीं आई, तवर्ग शरीर 
संदर कोमल रहता हे, जय युवानी आ तव शरीरं 
कूर हो जाता हैः फेर परिपकर होकर क्षीण हो जाता 
हे अरं षृृदध होता है, ताति. 
हे सनीश्वर! एसी इःखकी मूरूप युवा अवसा, 
` तिसकी खरक इच्छा नी, जैसे समुद्र बडे जकर 
पूर्णं हे, तरंगको पसारा हे; अर उच्ल्ता है, तोर 
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भी मयादाका याग नदीं करता; ई्वरकी आत्गा प 
यादामें रहनेफी हेः अर युवावसथा तौ रएेसी है, मे 
शाघकी मयादा, अरु छोककी मयादा मरके +. “ 
हे अर तिनको अपना विचार नदीं रहता; जैसे अध 
कारम पदाथेका ज्ञान नहीं हताः तैसे थुवावयग 
शुभ्‌ अशुभका ज्ञान नीं हेता, जिसको बिचार न 
र्या, तिसकों शांति काते दोवे ? सदा व्याधि तापं 
जस्या रहता है. जेसे जविना मत्कं शांति नरी 
होती, वैसे विचारविना पुरुप सदा जलता रहता हे. 
जब युवावस्थारूप रात्रि आती हे, तव काम पिशा 
आयकरे मरजता हेः तिसकर इसको यही संकर उठते 
ह; जो कोड कामी पुरुप आवै, तिसकेसाथ मे यही 
चचा कये. हे मिध! यर्‌ केसी उदर ह ? अरु कै 
उसके कक्ष दै ? सो किस प्रकार मोको प्राप होय ?६ 
सुनीश्वर ! ेसी इच्छसाथ वह सदा जरताई रहता दै 
जेसे मरूयलकी नदीकों देख मृग दोरा हे; अश ज- 
रकी अप्रा्िकर जरता है, तैसे कामी पुरुष विपयक 
वासना करके जर्ता हे; अर शांति नदीं पावता 
हे मुनिशरर ! मदप्य जन्म उत्तम हे; परव जिनके अ 
भाग्य ई तिनको विपयते आसखपदकी प्रापि नही ह 
ती; जैसे चितामणि कोको प्राप होकै, सो तिसका निं 
रादर करे ओ उनको जने नही, ओं उरी देवे; तेसं जी 
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रप मदप्यशरीर पायकर आत्मपद नहीं पायाः सो बडा 
अभागी हे, अरं सूखा करके अपने जीवनेकों व्यथं 
बोय डरता रै, अरु युगा अवमे परम दुःखका कषे 
अपने निमित्त होता है; अरु जेते विकार युबाचस्यामें 
ठे, सो सव आयक इनको प्रा होते है मान, मोः 
मद इटादि विकार के परपाथका नाश करता दै. ह 
मुनी.र ! रेसे युवाषथ्था वंह विकारो प्रष्ठ कसती 
है; जेते नदी शयुसें अनेक तरंग पसासती ड, तैसै 
युबावस्था चित्तके अनेक कामको उणवती है; जसे 
पक्षी पक्षक बहुत उडता हे; जैसे सिर श्ुजाके वरस 
पशुको मारनेकौ दोरता हे, तसे चित्त युषावस्थाकर 
किक्षिपकी ओर धावता हे. 

दे सनीश्वर ! ससुद्रका तरता कठिन रै, कात जो 
तामे जठ अथाग हैः अर्‌ विस्तार भी बडाहै; अरं तिस 
मे मत्य, कच्छ, मगर बडे देदधारी रहते हैः पेसा इस्तर 
सखु्रका तरना सो मे खगम मानता ही, परंठ युवाब- 
खाकां तरना मह्यकठिन दे; कारण यहे जो युवावखा- 
मं निर्दोपि रहना कठिन है, ठेसी संकसारी जो युवाव- 
स्था दै, तिसमे चेखायमान नदीं रते सो युरुपधन्यहै! 
अर वदना करने योग्य हे हे ुनीश्वर ! यद्‌ युवावस्था 
चित्तको मरीन कर उासती है, जेसे जलकी बावरी ड, 
तिसके निकटं र कटि रहे दोय, सो एवन वृलनेतें 
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सव आय वावरीमें गिरः तैसे पवनरूपी युवावथा दे 
प्रूपी धूर कटिनकों चित्तसूपी वावरीमे रसे मरी 
कृर देती हे. एेसे अवण करके पणं जो युव 
तिसकी इच्छ सुघ्रकों नदीं है. 

युवावस्था ! मेरेपर यदी शपा कनी, जो तेरा द 
न्‌ नहीं होवे, तेरा आवना में इः्खका कारण मानत 
हौ, जेसे पुत्रके मरनेका संकट पिता शोप नहीं शक 
ता, अर स॒खका निमित्त नहीं देखता; तेसा तेय आ 
वना मँ सुका निमित्त नहीं देखता, तातं मुञ्चपर दय 
करनी जो अपना दशन न दोव! 


हे सनीश्वर ! युबावखाका तरना मदहाकठिन है 
जो कोड यौवन होवे सो नमरतास्यक्त देवे; ओं शा 
छक यण, वैराग्य, विचार, संतोषः शांति इनकर संप 
न्न होवे सो दरम हे; जेसे आकाशम बन होना आः 
श्र्य है; तैसे युबावस्थामे वेराग्यः विचार, शांतिः संतो 
पावना ए वडा आश्रयं हे; ताते सुअकों सोद उपाय 
कृहौ जिसकर युवावखाके इःखकी मुक्ति होय जायः 
अर्‌ आत्मपदकी प्राि दोय. 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे युवागारुडी ब 
णेन नाम प॑चदज्ञाः सर्मः ॥ १५ ॥ 
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पोडशः सरः ३६. 

अथ स्ीदुराशाव्णनं 

~> €> <~“ 
श्रीराम उवाच-दे य॒नीश्वर । जिस कामविखसः 
के निमित्त खीकी वांख करता हेः सो स्री असिः मासः 
रुधिरः सूत विष्टाकरि परणं हे, इसकी प्ूतरी वनी इई दैः 
जेते यंञ्रकी बनी प्रतर होती दे, सो तागेसों कर अनेक 
चे करती हे तेसे यह्‌ अयििमांसादिकक प्रतरीमे क- 
छ ओर नदीं हैः जो बिचार कर नदीं देखता, तिसरको र 
मणीय दिखती हेः जसे पर्वतके शिसर दृते संदर अरं 
गंगमारासहित भासते ह, अर निकस्ते असार ह वडे 
पश्यं दिखते ह तेसे खी, वल अर्‌ भ्रूपणनसोकरि 
संदर भासती हे, अर जो अंगकों भिन्न भिन्न विचारकरं 
देखो तो सार कट नदीं हैः जेसे नागनीके अंग बहत 
कोमरु होते हः पर॒ उसका स्पशं करं तो कारके मारं 
दारती हः तसे जो कोई स्ीकों स्पशं कसते ह, तिनको 
नाश कर डरती है, जेसे विपकी वटी देखनेमाय सुंदरं 
रगती है, परु स्पशे कियेतें मार डारती है. जेसे इसिः 
फो जंजीरकर वाध तव जिस दासं रहता है तराई 
खिर रहता हे, तैसे अन्नानीका जो चित्तरूपी इस्त हैः 
सा कामरूपी जंजीरकर्‌ वंध्या इञा खीरूपी एक्‌ स्था- 
नमे स्थिर रहता है, उदयते कहं जाय नहीं शकता, ओ 
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जव हस्तिर्को महावत अंछृशका प्रहार फसा है, क्वः 
वंधनकों तोके निकस जाता है, तैसे यह वित्तरूपी 
मूख रस्ति है, सो महावतरूपी यस्क उपदेशस्पी 
अंङुशका वारंवार परहार करता ₹है, तव सो भी नि 
ध होय जाताहे 


हे सुनीश्वर ! कामी पुरुप जो शषीकी वांछ करता 
सो अपने नाशक निमित्त करता दैः जैसे कदटीवनका 
रस्ती कागदकी हस्तिनी देखकर छल पायक व॑धनमें 
आता है ताते परमटःख पाता है; तैसे परमदुःखका मूक 
घीका संग है. हे उनीश्वर! जैसे बनके दाहकी अगि 
सवनकों जखावती दैः तेसे सीरूपी अमि तिस अधिक 
है; कितं जो उस अयिकै स्पशं शयिते तष होते दैः ओ 
सघीरूपी अभि तौ सरणमाघ्तें जलातीहेः ओजो खख 
रमणीय दिखता हैः सो आपातरमणीय है जव सके ' 
सुखका पियोग होता है, तब सुर्देकी नारं रो जाता 
हैः तिस कालम भी शव जैसा दो जाता है. | 

हे मुनीश्वर! यह तो अस्थि, मांस, रुधिरा पंजर ` 
३, सो अभिमें भस रो जायगा; अथवा पशुपक्षीकों 
खानेका आहार दोयगा; जिनको देखकर पुरुप प्रसन्न 
होता है, अर प्राण आकाशम रीन दौ जति है; ततिं 
इस स्ीकी इच्छा करनी सो मूसंता हे; जैसे अधिक 
उ्वालाके उपर श्यामता दै. तेसे स्ीके शीश उपर शयाम 


वासिष्ठ ] खीदराश ९९ 


केश ह.जेसे अभिके सपं कियत जलता है; तेसे खक 
स्थी कियते पुरूष जलता है; ततिं जरुना दोनोमे ठ- 
ल्य है. ३ मुनीशर! इसको नाश करलदारी सीरूपी 
अमि दैः जो क्चीकी इच्छा कसते है; सो महामख अ- 
ज्ञानी है सो अपने नाश्वके निमित्त इच्छ करते दैः 
जसे पतंग अपने नाशके निमित्त दीपकको इच्छ 
करते दै; तैसे कामी पुरुप अपने नाशके निमित्त 
स्ीकी इच्छा करता है. 


. हेसुनीश्वर। सीरपी विपकी पटी हे अरुरस्त पा 
के. अग्र तिके पत्र हँ अर युजा उरी द; ओं अ- 
सिथिरूप ये ह ने्ादिक ईदरिय तिसके एर हे, अरं 
कामी पुरुपरूपी भेरि आय वेठते हैः अरु कामरूपी 
धीव खीरूपी जार पसारी हे, तिसपर कामी पुरुप- 
रूपी पक्षी आय फसते ह. कामरूपी धीवर तिनको ९- 
सायकर परम कष्ट प्रा करता दै.एसे इःखके देनरारी 
स्ीकी जो वांछा करत देः सो महामूर् हे 


हे सनीन्धर! सरूप सपिंणी है; जव तिसा एर 
त्कार निकसता है, तव तिसके निकट कमरु फर सव 
जरु जति हे; एसी सीरूपी सर्पिणी हे, तिसका इच्छ 
रूप जो जो षकारा निकसता हे तव वैराग्यरूपी 
, कमल जर जाति द" अरे जव सपिंगी उती हे, तव 
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विष चठता है, ओं सीरूपी सरपिंणीकी चितोनी क 
तव अंतरते आपह विप चट जाता हें | 

हे सुनीश्वर! जेसे व्याध छख्कर मच्छीकों फएसावः 
ता हेः तैसे कामी पुरुष मच्छीवत्‌ संदर घीरूपी जारं 
देखके फसता है; ओ सेहरूपी तागेसों कामी पृ 
वधन पाय संचाया चला जाता है; फिर दरष्णारष 
छरीसों काम मार डरता है. है सुनीश्वर ! एेसे इख 
देनहारी सीकी सुञ्चकों इच्छा नदीं; अर्‌ कामरूपी 
पारधी है, तिसन रागरूपी ईद्रियकी नार विछायी 
है, कामी परुपरूपी मृगके आसक्त कर डरता दे; अ 
सघीके सेररूपी रोरी है, तिसकर कामी पुरुपरूप वै 
वंध्या हे, अरं शीका मुखरूपी जो चंद्रमा है, तिसको 
देखकर कामी एुरुपरूपी कमलनी खीरी आती है, जेसे 
चंदरसुखी कमल चंद्रमाकों देखकर प्रसन्न होते है ओं 
स्यसुखी नदीं दाते, तेसे यदह कामी एर भोगकरं 
प्रसन्न होते हैँ अर ज्ञानवाय्‌ प्रसत नहीं होते है. जेसे 
नङ़र सर्पकों विलमेते निकासके मारता है तैसे का 
मी पुरपको स्री, आसानंदमेतं निकालके मार डरती 
हे, जव घ्ीके निकट जाता है, तव उसको भस्म कर 
डारती हेः जैसे सके तृण अर्‌ ध्रतकों अयि भस करं 
डारता हेः तेसे कामी पुरूषकों खीरूपी नागनी मस्म 
क्र डारतीहै. ` 
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हे मुनीश्वर ! सीरूपी जो रात्रि ह, तिसका सेद. 
रूपी अंधकार हे, तिसमें कामक्रोधादिक उदकं अर्‌ 
पिशाच है. हे मुनीश्वर ' जो सीरूपी खह्नके प्रहासं 
युवारूपीं संग्राममेते कव्या हेः सो पुरुष धन्य है । तिस- 
को मेरा नमस्कार हैः सघ्ीका संयोग परम इ.खका 
कारण हे, ताति सुश्चकों इसकी इच्छा नदी. हे सनीश्वर ! 
जो रोग दोता हैः तिके अनुसारं ओपध करता है, 
तव सग निरत्त रोता दै अर कोड पथ्य दिये, तव 
वाका प्रख्य होतादहे, रोग वह जाताः ताते मेरे 
रोगके अदुपार ओपध करो. 

सो भेरा रोग सनि, जरा अर ग्रु सद्चको वडा 
रोग हेः तिसके नाशका ओपध सुद्नकों दीनि; 
ओस्नीआदिक्जो भोगदं सो स्व इस रोगी 
वृद्धि करते ह; जसे अगिं धरत डरिये, तव क्ट जाता 
है, तेसे भागसं जरा म्य आदिरोगसो वते है; 
ततिं इस रोगकी निदृत्तिका ओपष्‌ करो, नदीं तो स- 
का याग कर्‌ नमे जाय रहगा. 
' हे सुनीश्वर ! निसको खी हे तिसको भोगकी इ 
च्छभी रोती हेः ओ निरको खी नरी तिसकों खी 
की इच्छा भी नरी. जिसने सखीका याग किया दे, ति- 
सनं संसार्का भी याग किया है, सोई खखी हैः संसा- 
स्का वीज सरी है, तति सुत्रकों सखीकी इच्छ नही, सु- 
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अको सोई ओषध्‌ दी, नसते जरा मरु आदिरे 
गकी निशतति रों 

इति श्रीयोगवासिष्ठे चंराग्यप्रकरणे खीदुराल्ावणनं नाप 
षोडः सरमः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशाः समैः 9७. 
अथ जराऽवस्थावर्णनं 
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श्रीराम उवाच-हे सनीश्र ! बालक अवखाते 
महाजड हे, अरु अशक्त हे ओ जव युवाषखा आती है 
तव वाल्यावसथाकों अदृण कर रेती हे; तिस्षके अनत 
बृद्धावसथा आती है, तव शरीर जर्जरीश्रूत दो जा 
ता हैः अरु उदधि क्षीण हो जाती हैः वहरि ग्रयुकों 
पावता हे. हे सुनीःधर ! इस. प्रकार अन्नानीका जीं 
वना यथं हे' कटक अ्थकी सिद्धि नहीं है. जेसे नदीके 
तटपर शृक्ष होते ह सो जक्के प्रवाहकर जजरीभ्रत श ¦ 
जाते है तेसे श्ृद्धावखामे शरीर जजरीभ्रूत दो जातां 
है, जैसे पवनसों प्र उड जाता है, तेते ग्ृद्धावसथमें 
शरीर नाश पाताहे, जतेक्छरोग ह सो सव ग्धा 
स्थाम आय प्राप रोते हे, अर श्ररीर कृश दोय जाता 
हे, अर स्रीयु्रादिक सव बद्धका याग कर देते ह 
जेसे पके फलकं क्ष याग देता दै, तेस बृदधकों इव 
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याग देता है; अर देख सते हैः जैसे बपिरेकों देखके 
हके वरते दै, जो इसकी घुद्धि सव जात रही, जेसे 
कमर पूलनके उपर वरफ पडता है, अर कमर जज 
रीभ्रूत से जाता है, तेते जरा अवस्थामें पुरूष जजंरी 
भावके प्राप्त होता है, अर शरीरं इवय रो जातां 
हैः केश श्रेत हो जति हैः शक्ति क्षीणहो जाती हैः 
जेसे विरकाखका वडा पृक्ष रोता रहै, तिसमे घना 
होता हैः तेते शक्ति कड रहती नदी. 
हे खनीश्वर । ओरहं सव इति प्रीणरहो जाती है 
परंतु एक आसक्ति मातर रहती ह; जसे वडे पृष्षपें उ- 
कं आय्‌ रहते हः तेसे इसमे कोषशक्ति आय रहती 
हे ओ शक्ति सव क्रीण रो जाती हे. दे युनीश्वर ! जरा 
अवस्था दुःलकां घर है; जव जरा अस्या आती हे 
तव्‌ सव डुः इक हेते हे, तिनकर महादीन ह जा- 
ते है; अरु युवावस्थाका जो कामका वर रहता 
सो भरे क्षीण दो जाता दै अर्‌ इप्रियकी आसङ्ि 
ट जाती है, तिसतें चपरताका अभाव दो जावा है 
जसे पिताक निर्भन हये पत्र दीन हो जाता है, तेसे 
शरीर निर हवे इ्रियाह निल दो जाती हैः ओं 
एक तृष्णा उन्मत्त रो षटं जाती हे. | 
| न ६ सुनीश्वर्‌ ! जय जरारूपी रात्रि आती है, तव 
संसीस्पी ग्रयारं आय शब्द्‌ कसे है, अरु आधिवया- 
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पिरूपी उदक आय निवास करते है. हे सनीश्वर। 
एेसी जो नीच बृद्धावसथा है, तिसकी स्॒नकों इच्छ 
नही. यह देह जय आयतं कर्वरा होय जाता ह; जेप 
पके फलर्सोकर क्ष ञ्कं जाता है, तैसे जरके आ 
य॒ते देह दर्रा हो जाता है; जो युबाघस्यामें सीपु 
आदिक चाहते थे अर टर करते थ, सों सव उत 
कौ साग देते ह; जसे वृद्ध वेख्कों वेल्वाखं लप्र 
देता हे तैसे सको व॑ याग देते हैः ओ देखके हसते 
हं, अर्‌ अपमान करते हँ; तिनको उटकी नाई भासता 
हे. हे खनीशवर ! पेसी जो नीच अवस्था हैः ताकी 
सुका इच्छ नही; अव जो कषु कत्तेवय सभक 
कहौ सो में करौ. 

` इस श्रीरकी तीनौं अवस्थामे कोर खषदारे नहा 
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भी निकट आता है. जसे संध्याके आये रात्रि तक्रा 
आय जाती दैः ओ जो सं्याके आये दिनक इच्छा 
कते सो मूं है तेसे जरके आये जीवनेकण्‌ आशा 
रखनी महामूषैता दै.३ सुनीश्वर । जसे वि चितीनी 
करती है, चुहा आवै तो पकर छे तैसे मृत्यु चितवत्‌ हेः 
जो जरावस्ा अयि तो मे इसका रहण कर टेङं, अर्‌ 
जरावा मानो काकी सखी है. रोगरूपी मशा रेकरं 
शरीररूपी मासका सूकाती हे, तव कार जो इसका 
स्वामी हैः सो आयकर मोजन कर ठेता है; अर शरीर 
रूपी धरदै तिसका खामी कार है; कार जव घरमे 
आदे, तव तिसके आगे तीन पटानी आती ई परि 
री अशक्तवा, दूसरी अंगमें पीटा, तीसरी खासी; सो 
शीघ्र श्ासके चरावृती ह, अरु वेत कैश रौतेः सो 
चरमकी नाई च्युते ईः एेसी जो काल्की सरेरी है सो 
प्रथमही आई प्रवेश करती है; अर जरारूपी करगी- 
रसो .शरीरकें वनावती रै, त जो वाका खामी क 
-ऊ ह, सो आय प्रवेश करता दे. 

ह ३ सनीशवर ! जो परम नीच अवस्था दै सो जरा 
ई सो जव आती है तव शरीर जजैरीभरूत कर देती 2; 
क॑पनेर्को लगाती हे; अर शरीरकं निर कर देती §; 
अर्‌ करूर कर देती ई, लेसे कमरपर्‌ वरफकी पपौ चै, 
अरु जजंरीभरूत दोय जाय्ते शरीरकं ज्जरीश्रत कर 
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डारती हैः नेसे नमे बाधन आयक शब्द करती '! 
अरु मृगका नाश्च करती हे, तैसे सांसीस्पी ब 
आय म्रगरूपी वल्का नाश्च करती है | 
टे सुनी शर ! जव जरा आवत है, तव ग्रत्यु प्फ 
होता दै; जेसे चंदरमाके उदयते कमनी सिल आतीै 
तेते भ्य प्रसन्न होता हे, अरु यर जर अवस्था बी 
इट हे; वडे वडे योद्धे हए हैः तिनको भी दीन कर दिय 
है; यद्यपि बडे श्ररमेने संग्रामम शघ्चुको जीते हैः तिनं 
कों मी जरान जीत लिय हैः अर्‌ बडे पवेतके च्रणेका 
इरि हैँ तिनको भी जरा पिशाचनीनें महादीन करिये 
है; यह जयरूपी जो राक्षसी ह विसनें सबको दीचका 
दिये हः सो सवकं जीतनेवारी हं । 
हे सुनीश्वर ! यह जरा शरीरकं अयिकी नरं खग 
ती डैः जेसे अनि ृक्षकों गता है, अरु धूम निकसता 
हे तेसे शरीररूपी क्षमे जरारूपी अथि रगके ठष्णा- 
रूपी धवे निकसते हैः नेसे डिव्येमे वडे रत रहते हैः तैसे 
जरारूपी डिव्वेमे इःखहूपी अनेक रवर हं; अर जरारूपी 
वसंत ऋत है, तिस के शरीररूपी पृक्ष इःसरूपी रस 
कृरके परणं होता हेः जैसे हस्ती साकटसों ष्या हआ 
दीन ही जाता है" तेसे जयरूपी संकर करके वंध्या युसष 
दीन हो जाता; हो अरु अंग सवभियिर हो जाता 
है; वर क्षीण हयो जाता है, अरु ददरिया भी निवे द्य 


वासि | काञवृत्तात. १०७ 


जाती हैः अरु शरीर जजरीमावको प्राप रोता ह, पठ 
तृष्णा नहीं वरती है; निय वहती चरी जाती हैः जेसे 
रात्रि आती, तव सूर्यवंशी कमर सव मृद जति दहै; तव 
पिशाचनी आय विचरे रगती हे, अर प्रसन्न दती दे; 
"तेसे जरारूपी राधिके आयेते सव शक्तिरूप कमरु मदं 
जाते हैः अर तृष्णारूपी पिशाचनी प्रसन्न होती है. 
- हे मुनीश्वर ! जैसे गंगाके तटपर क्षरते देः सो गं 
गाजरुके बेगसो ज्ज॑रीभ्रत हो जाते ह तसे जो आयु- 
रूपी प्रबाह्‌ चरता दे, तिसके पेगकर शरीर जजंरीश्रत 
हो जाता है. जेसे मांसके इकडेक देख आकाशते उह- 
' ती चीर नीचे आय रे जाती है; तेसे जर अवयां 
शरीररूप मांसको कार ङ जाता दै. ३ मुनीश्वर! यह 
तो कालका मास षन्या हआ हे, जेसे शृ्षकों हस्ती खाय 
जाता हे, तेसे जरावारे शरीरकं काठ देखके खाता है 
इति भरीयोगमासि् वैराग्यप्रकरणे जरावस्थानिरूपणं नास 
सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 
अएाददाः सर्गः १८. 
अथ कालवृत्तातवर्णनं 


राम उवाच-३े सुनीषर । संसाररूपी मसं है, 


तिम अज्ञानी गिया दै, सो संसाररूपी रतं अस रैः 
अरे अज्ञानी ता ब्रडा द्ये गया है; संकरपविकसपकीं 
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आधिक्यतातं वे हैः अरु जो ज्ञानवान.पुरुप है सो 
संसारक, मिथ्या जानता है; फिर संसाररूपी जास 
फसता नर्ही; अरु जो अक्नानी पुरुप है; सो संसारो 
सदय जानकर संसारकी आसखारूपी जालमे फसता है 
अरु संसारके भोगकी बांछक्सताहैःसोरेसाषै 
जैसे दपणमे प्रतिवि देकर बाखक पकरनेकी इच्छ 
करता दे; तैसे अक्नानी स॑सारकों खय जानकर जग- 
तके पदाथकी वाख करता. है. यह मेरेकों दोषै; यहं 
भेरेकों नदीं होवे; अर यह्‌ जो खख हे सो 'नाशासक 
है, अभिप्राय यह जो आवता है अरुजातादैःसो 
सिर नहीं रहता हैः इसका कार ग्रास करता हे; जैसे 
पके अनारकों चदा खाय जाता हे तेसे सव पदार्थकों 
कार,खाता हे. , 

दे.खनीश्वर ! जेते कषक पदार्थ हं, वे कार्यसित हं 
वहे षे वरीं समेरुं जेसे गंभीर . वर्वाङे युरुपके भास 
क्न किये ह; जैसे सपंका नट भक्षण कर जाता है 
तसे षडे वटका ग्रास कार कर जाता दहै अरु जगत 
रूपी एक यलछरका फ हे, तिस नो मनाः सो बह्मा 
दिकर्दैः सोफख्का जो षृक्षहै, तिनका जो बन है,सो 
जह्यरूप हे, तिस बह्मरुप वनम जेते कट वन है, सो सव 
इसका आहारः है, सवको भक्षण कार कर जाता है 

हे मुनीश्वर ! यदह कार वडा वरिष्ठ .हेःजो कट 
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देखनेमं आता हैः सो सव इसने ग्रास कर छिया है; 
तव अवरकी का कटनी हेः ओं हमारे जो षडे वद्या 
दिक, तिनका भी काट ग्रास कर जाता है; जेसे ग्रगम- 
का रास सिर्‌करसरेतारैः ओ कार किसी करके 
जान्या नहीं जाता; क्षणः, घरि, प्रहरः दिनः मास, ओं 
वपीदिक कर जामिये सो काल है, ओ काल्की मूतति 
प्रकट नहीं है, एेसा अप्रगटरूप हे, अर किसीकी, खि- 
ति होने नदीं देता; अर एक पेटी काटने पारी दै; 
तिसकी वचा रात्रि ह, अरु एल तिसका दिनै; ओं 
जीवरूपी भेरि विसपर आय वेर्वे है 

हे सुनीश्वर ! जगत्रूपी रछरका एल दै, , तिसमें 
जीवरूपी मच्छर वोत रहते है; तिस शटका भक्षण 
कारु कर जाता दै. जेसे अनारका भक्षण तोता कर 
ता है, तेसै काठ भक्षण करता है; अर जगतरूपी बृक्ष 
हे, अर्‌ जीवरूपी तिसके पत्र है, तिसका कारसूपी 
हसी भक्षण कर जाता देः अरं शुभ अशमरूपी भ- 
शानकों काररूपी सिह छेदच्दके ताता हे. 

हे सुनीशर ! यर्‌ कार महाङ्र है, सो किसीपर 
दया सही करता; सवका भोजन कर जाता है, जेसे 
मृग स॒व कमलकों खाय जाता है तिसतें कोड रहता 
नीं हेः परंतु एक कमर उसते वचै हे सो कमलकेसा 
हे, शांति अरु भेन्ी तिसके अक्र दै, अर चेतनामात 
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प्रकाश द, इस कारणत क वचा हैः सो कार्म 
मृग इसका पोच नही शकता. इसमे प्रप इभा 
कारु भी रीन हो जाता हे. | 


जेता कटु परपच है; सो सव कालके युखमे है रघा, 
विष्णु, रु, वेर आदिकर सव मृति काटकी धरी ह 
हैः फिर तिनको भी अंतधांन कर देता हे. दे स॒नीशवर। 
उत्पत्ति, खिति, अर प्रख्य सव कार्ते होते है; अने 
क वेर महाकरपकाह मास कर छता दे; अरु अनेकषेर 
करेगा; अर कारकं भोजन कियेते तपि कदाचित्‌ 
नहीं दती अर कदाचिव्‌ हीनहारीह र्दी; नेसे अमि 
घ्रतकी आहृतीसों तृप्त नदीं होता, तैसे जगत्‌ अरु सव 
बरह्यांडका भोजन कसतेहं कार तृप्र नहीं होता; अर, 
दसका पसा खभाव दै जो ईको दरिद्री करदेता दः 
अरु दरिद्रीकों इद कर देता है; ओं सुमेस्कों राई ब~ 
नाता है, अरु रादका खमेर करता दै; सवते बहे रे्र्थ- 
वारेकों नीच कर डारता हैः सवते नीचकों ठंच कर्‌ 
उारता है; अर्‌ वूदका ससुद्र कर डारता ह, अरु ससु- 
दका वरद करता है, ठेसी शक्ति कारे हेः अरु जीवः 
रूपी जो मद्य ईहः तिनको शुभाश॒भ कर्मरूपी छ्रेसों 
छेदत रहता दे; फिर केसा है जो काल कृषका चक्र दै; 
. जीवरूपी हही शभअशमकरमरूपी रखरीसो बाकर ` 
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रे फिरता 2, फिर कैसा ह ? जीवरूपी रक्षको सत्रि 
अर्‌ दिनरूपी इदाराकर रेदता है. 
हे सुनीश्वर ! जेता कट जगत्विलास्त भासता हैः 
सो सवका हण काट कर सेवेगा, अरु जीवरूपी र- 
तका कार हिव्वा है; सो अपने उदसमे रता जाता 
हेः ओ सेरु करता हे; अर चं्रसू्यरूपी गेदकों कवहू 
उवै उदारता हैः कबहू नीच सा हे; अर जो महा. 
पुरुप है, सो उतत्तिप्रख्यमे जो पदाथ हैः तिनमें सेद 
फिसीके साय नहीं करता, तिसका नाश कर्नेकों 
कार समथ चरी; जैसे संडकी माला महादेवजी गस्में 
धते ह, तेसे यद्‌ भी नीवकी माख गस्मे राराहे. 
हे सुनीश्वर। जो कंडे बडे बरिष्ठ है, तिनका भी 
कारु ग्रहण कर ठेता हे, जसे ससुद्र बडा है, तिसका 
वहवामि पान कर रेता है; ओ जेसे पवन भोजपघ्रकों 
उडाता हे, तेसा कालका वल है; किसीका सामर्थ्यं 
नीं जो इसके आगे यित रहे. 
है सनीश्वर! शांतिरणप्राधान्य जो देवता है, अर 
रजोखणप्राधान्य जो वडे राजा हँ अर तमोखणमाधा- 
न्य्‌ जोदेयराक्षस ई तिनमे कोञ समथ नही, नो इ- 
सके आगे सित दवै; जैसे ठेकनीमँ अन्न अर जरु ध- 
फे अग्निपर्‌ चदाय दियते पिर उछलते है सो अन्ने 
. दाने कडी करी कबहु उष्वं ओ कवह नीचे फिर जाति 
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है, तेसे जीवरूपी अन्नके दाने जगतरूपी येकरनीमें प 
हए रागदेपरूपी अमिषं चदे हैः अर कर्मरूपी कटी 
कर कबहु उष्वै जाति है, केवह नीचे जाते ह. हे सनी. 
र! यह्‌ कार किसीकों सिर न दोने देता, महाक 
ठोर हे, दया किसीपर नहीं धरता, इसका मय सब्र 
रहता है, तातं सोई उपाय सुञ्चकां कौ. लिस्तकर म 
कारूतें निभेय दो जा. | 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वराग्यप्रकरणे काखवृ्तां तनिरूपण नाम 
अष्टादशः सर्गः ॥ १८] 

एकोनविराततितमः सर्गः १९. 
अथ कारविखासव्णनं 
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श्रीराम उवाच-हे मुनीश्वर! यह कार वडा व- 
रिष्ट हे; जैसे रजके पुत्र शिकार खेलने जाते ह तव 
वनमें वे पशुपक्षी सेदो प्राप दोते ह; तेसे यह संसा- 
ररूपी षन है, तिसमें प्राणिमात्र पशु पक्षी हः नव का 
लरूपी राजपुत्र विसमे शिकार सेने आता है, तव 
सव जीव भयकों पावते ह, अर जजरीभ्रूत होते हैँ 
फिर तिनकेोहै मासता है. 

हे सुनीश्वर! यह काल महाभेख हे, सवका भास 
कर रेता. दै ्रलयमे सवका प्रख्य कर रता है; अर 
इसकी जो चंडिका शक्ति दै, तिका बडा उदर हैः. 
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अरु काका सवका भास करती दे, पे नय करती 
हैः जैसे षनके मृगको सिद अरं सिहिनी भोजन 
है, ओ नृय करते हैः तैसे जगररूपी बनमे जीवरूपी 
मृगको भोजन करके कार अरं + नृय करते 
है बहुरि इनत जगत्का प्राुभोष होता हः नानाप्र- 
काके पदा्थनकों सचते है. परथ्वी, बगीचे, वावरी 
आदि सथ पदाथ इनरीते उन्न रोते दै; अरं सुंदर 
जीवनकीडह उत्पत्ति इनत होती हेः ओं एक समयमे 
उनका नाश भी कर देते है; खंदर समुद्र रके रर 
वामे अमि ल्गाय देते ह, अर पंदर कमल्कों बना- 
यके फिर वाके उपर वरफकी वषो कसे डे; इयादि 
नानापदाथनकों रचिके तिनका नाश करते है, जं 
बडे स्थान वसते है, तिमकी उजाड कर्‌ डासे ई, फर 
उजाडमें वस्ती कर धरते हँ; अरु नाशभी करते ह 
स्थिर रदने किंसीकों नहीं देती; जैसे वागमे वानर 
आयके वृक्षक ठहरने नहीं देता, तेते काटरूपी वानर 
किसी पदाथकों स्थिर रटने नही देता. 

रे सुनीश्वर! इस प्रकारसो सव पदार्थं कालसी कर 
जजेरीभ्रूत होते दै तिसका मे आश्रय किसी रीतसों 
करा, सुक्को तो नाश्वरूप भाक्ता दै; ततिं अव स 
अकां किसी .जगक्करे पदायेकी इच्छ नदी. ` 
, इति श्रीयोग० व° काङवि° नाम एकोनविशत्तितमः सर्गः 1१९]! 


१९९ धैराग्यग्रकरण. {केष 
, रिंद्यतित्तमः स्मः २०. 
अथ काङ्जुयाप्सावर्णनं 





राम उवाच-दे मुनीश्वर ! इस कालका महाप 


रोक्रम हे; इसके तेजके सन्मुख ररनेकों कोड समध 
नही; क्षणमें ऊचकों नीच कर डारता है, अर नीचकों 
ऊच कर डारता दै, तिसका निवारण कोठ कर नरी, 
शकृता, सव इसीके भयसें परे कंपते हैः यह्‌ महाभेख 
हेः सव विश्वका मास कर रेता हेः अरु इसकी चंदि 
कारूप शक्ति हे, सो वख्वान है, सो नदीरूप है, ति 
सका उद्ंषन कोठ नहीं करी श्वकता है; अर मदाका- 
खरूप कारी है, तिसका कडा भयानक आकार हैः 
अरु काररूप जो र है, तिसतें अमिन्नरूपी काटि. 
काटे; सो सवका पान कर ङती हेः पाठे भैरव अरे 
भैसवनी नृय कसे ह. . 
सो कार कालिका कैसे हः बडा जिनका आकार 
हे अर्‌ आकाश शीश है, अरु जिनका पाता चरण 
है, दशो दिशा जिनकी सुजा है; सप समुद्र जिनके दा- 
थमे कंकन है, संपूर्णं पृथ्वीरूप तिनके हाथमे पात्र है 
तिनके उपर जीव ह सो भोजनयोग्य ह; हिमालयं अर 
खमेर पर्वत दोनो कानमे डे रत ह; चंद्रमा सूयं जि 
नके रोचन दैः अरु सव तारागण वाके मसलकमें ईड 
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ह; अरु हाथमे त्रिश्रूल अर युसर आदि शख दः अरं 
जिनके हाथमे तद्रारूपी फंस है, तिसकर जीवको 
माते है, एसे कार ओ कालिकादेवी ह. ओजो का 
रिका देवी है, सो सव जीवनका भास कफे मद्य भै 
सख जो ख है, तिसके अगे नृय करती है; अरं अह ! 
अर ! एेसा शब्द्‌ करती हे; अरु जीवनका भोजन क- 
करे उनकी रुंडमाखा गस्मे धारण करती ह; सो भेर 
चके आगे नृय करती हे; अरु भेखकेसादहैः जो जिः 
सके वरु आगे सन्छख रदेनेकी शक्ति कोउमें नदीं हैः 
अर्‌ जां उनार हैः तहां क्षणमें वस्ती कर रसता है; 
अरु जरां वस्ती रोवे तहां क्षणमें उजार करता है, इ- 
सीतं तिसका नाम देव कहते हं अरु तिसकों शृतां 
भी कते ह, अरु वडे वड पदाथ उपजत्‌ होते ह; अरं 
तिसका नाश भी होता है, अरु स्थिर किसीकों रहने 
नहीं देता, तिस इसका नाम तांत ३, अर्‌ निय- 
रूपीहु री है नो इस आदि धन्या है, सोई कन्त 
, अरु कर्मरूप है, कार्ते जो परिणाम जिसका अनि 
रूप हेः इसीतें इसका कर्म नामदैः सो कैसे नाश क 
रता है; जव अभविरूपी धदष्य हाथमे धरता है तिस. 
क्र रागदोपरूपी वान चखाता है, तिस बाणे जर्ज- 
रीष्रत करके नाश्च करता हैः अरु उतत्तिनाशमे उ- 
सरक यत्न भी कटु करना नरी पडता डे; इसर्को तौ 


४९६ वैराग्यप्रकरण [यो 


सेर जेसा हे; जेते बालक म्त्तिकाकी सेना. बनाता 
ह फिर उठायकर नाश भी करदेता दैः तैसे कारकं 
उपजावने अर्‌ नाश करनेमे यत करना नहीं पडता 
है. ३ मुनीश्वर ! काटरूपी धीवर है, तिसने क्रियासपी 
जार पसारी है, तिसविपे जीषरूपी पक्षी.पडे एसते 
हैः सो फसे हए शांतिकं नदीं भ्राप्र दोते. हे सुनी. 
धर! यह तो सव नाश्वरूप पदाय दं, इनमें आश्चयं 
किसीका करना, जिसकर खखी होय, तौ सावरजंगम 
जगत्‌ सव कालके सुखम हैः यह्‌ सव नाशरूप युश्चकों 
दृष्टि आये दैः तातं निभय पद्‌ दोय सो ुञ्रकों कह. 

इति श्रीयोगवास्सि्ठे वैराग्यप्रकरणे कालजुगुष्सावर्णनं नाम 
विश्रातितमः स्मः >२०॥ * ` 

एकविंशतितमः सर्म; २9. 
अथ काटविलासवर्णनं 





श्रीराम उवाच-दे खनीशरर। जेते कट पदार्थं ` 
भासते है, सो सव नाशरूप हे, ताते किसकी इच्छ क- 
र ? ओं कोनका आश्रय करो” इनकी इच्य करनी 
सो मूता है; अरु नेती कट चेष्टा अज्ञानी करता 
है सो सव दुःखके निमित्त हे; अरु जीवनेमे अकी 
सिद्धि कटक नहीं हैः कारेतं जो षाक अवस्था दती 
हैः तव मूढता रहती हे, विचारं कषक नहीं रहता, अर 
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जव युवा अवस्था आती हे, तव सूता करके विपथः 
कं सेवते दै; अर मानमोदादि विकार्ये मोहेदं जते 
ह; तम भी विचार कट नरी होता, अरुस्धिर भी 
नहीं रते, फिर दीनका दीन रहिफे विषयकं तृष्णा 
करता है शांतिकं नदीं पावता ह 


हे मुनीश्वर । आयुष्य जो दै सो महाचचर्‌ हे; अ- 
र मलय तौ निकट हे, पाको अन्यथा भाव नहीं होवे 
हे सुनीश्र ! जेते कटक मोग हसो रोग ई अरु निः 
सको संपदा जानते ह, सो आपदा हेः अर जिसको 
सय कटते दै सो असखरूप है; अर जिस खीपु्ादि- 
कको मित्र जानते है, सो सव बंधनका कता ह; अरं 
दुद्र जोदः सो महाशचुरूप हः सो सव म्रगतृष्णाके 
जरवत्‌ र, अर यह्‌ देद हे सो बिकाररूप हे; अरु मन 
मदाप्वैचर ह; ओ सदा ` अशातरूप है; अरं अरहैकार 
जो हे सो महानीच है; इसर्नैर दीनताको प्राप किया 
हैः इसकर जेते कटु पदाथ इसको सुखदायक भासते 
दै सो सव ःखके देनररे दैतिसकर इसको कदाचित्‌ 
शांति नहीं चती, ताते सुञ्चकों इनकी इच्छा नरी; य~ 
यपि देखनेमाञ संदर भासते डे, तौ भी इनमे सुख 
कटु नरी; सो पदाथ सिर रहनेका नदी. जसे समुद्रे 
नानाप्रकाे तरंग भासते ई, सो सव वडवाभिकर 


११८ वेराग्यप्रकरण [ योगः 


नाश होते ह तेसे यह पदाथ भी नाशको पायते हैः 
अपनी आयुविपे कैसे आखा करो ॑ 
हे सुनीश्वर! बडे समद्र जो रणि आवते ह, अर समे 
र आदि वडे पदाथ हः सो सव नाशको पाते दैः त 
हमसारिखेकी कटा वातां है! ओ वे वहे दैय रप 
सह दोयके नाश पाय गये हं, तो दमसारिसेकी कह 
वातां है! अर देवता, सिद्धः गंप्वः हए दै सो छव 
नाशको पाते हं, तिनकी नाम संन्नाभी नहींरही तव 
हमसारिसेकी फा बाती ! प्रथ्वी, जल, अरु अमिनो 
दाहकशक्ति धरनेवाखा दै, अर पवन जो है, सो वीस 
हित सव नाश हो जायेगे कष्ट इनकी सता भी न 
रहेगी, तौ हमसारिषेकी कडा वाताँ ! अरु यम, उतर 
वरुणः दद्र; षडे तेजवारे हः सो सव नाश्च पायेगे तौ हमः 
सारिखेकी कदा करनी दे ! ओ तारामंडर जो ट्ट अति 
है, सो सव.गिर पडगे. जेसे खे पात उृक्षतं वायुसों 
गिर जाते है तैसे तारे गिरते ह, तव हमसारिखेकी कटा 
वाती ! हे मुनीश्वर ! धुव, जो सिर भासतादहैःसो भी 
अस्थिर दहो जायगा अरु चंदमा अम्रतमय मडका ₹- 
पिं आता हैः ओ सूर्यं असंदमंडर द जिसका,एेसा 
जो प्रकाशसंयकत दष्ट आता डैः सो सव नाश्दो जा 
वृहीगे, तौ हमसारिषेकी कदा बाता है ! ओरनकीह 
कहा वाती हे ! यह जो वंडे ईर जगतके अधिष्ठाता 
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ह तिनका भी अभाव होय जाता हेपरमेष्टी जो ऋय 
है, तिनका भी अभाव दोय जातारहैःहरिजी वि. 
ष्णुसोभी हर जयेगे; महाभखरूप जो खः सो भी 
श्रन्य हो जायगा, तौ हमसारिखेकी कडा वातां कर 
नी । अर कार जो सवक भक्षण करनेदासदेःसो भी 
टूकटूक रोयके नाशको प्राप दोवेगा; अरु काटकी घी 
जो नेत है, सोह अनेतताकों प्राप्त दोवेगी; अरु सव- 
काआधारजो आकाशदहःसो भी न्च हो जायगाः 
तो इमसारिखेकी का वातौ ? अरु मेता कटक जगत्‌ 
अर्थकर सिद्ध होता है, सो सव नाश हो जावेगा, कोः 
उह थिर रटनेका नहीं तव हम किसकी आखा 
क्रे ? अर्‌ किसका आश्रय करे ? यह जगत्‌ सव भमः 
माच हे; अन्नानीकी इसमें आखा होती हे, ओ हमारी 
नहीं हे; जो जगत््रम कैसे उसन्न भया है, अरु मेँ इ- 
तना जानता हो, नो संसा इतना द्खीदोते ह 
सो अर्दकासें किया हे. ॥ 


ह सुनीशर ! इसका जो परमशद्व॒ अदैकार है, इस 
करके भटकता परता है, जैसे जेवरीसाय बाध्या , 
इआ पतंग कवहु उष्वे, कवहु 'नीचे जाता दैः सिरं 
कवु ' नदीं रहता, तैसे जीवह अरेकार करके कबहु 
उध्वं कबहु अथ जाता दै, स्थिर कह नहीं होता. जसे 
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अश्यते आरूढ रथ तिनके उपर कैठके सूर्यं आकाशमाः 
गमे ममता हेः तेसे यह जीव भमता है, स्थिर कदाचित्‌ 
नहीं होता. दे स॒नीश्वर । यद जीव परमार्थं पयखरफ 
भ्रखा हआ भटकता हः अर अक्नान के संपा 
आसा करता है; अर्‌ भोगहकों खखरूप जानकर ति 
समे तृष्णा करता दै, ओ जिसको खखरूप जानता है 
सो रोगसमान हैः ओ विपकर पर्णं स्पजेसे हसो 
जीवका नाश करनहारे हं ओं जिनको सय जानता 
हेः सो असय ईह, सव कालके सुखम असे हए ह. ` 


हे मुनीश्वर ! विचारविना अपना नाश्च आपही क 
ता हे; कारेतें जो इसका कल्याण कसलेहार बोध हैः जो 
सय विचार वोधके शरण-जाय तो कल्याण होवैः ओ 
जेते पदाय हे, सो स्थिर कोऽ नहीं इनको सय जानना 
दुःखके निमित्त दै. हे मुनीश्वर ! जव ठेष्णा आती है 
तव आनंद अर पेर्य॑कों नाश करदेती है, जैसे वायुमे 
धका नाश कर उारता है तैसे तृष्णा नाश केर डरती 
है ताते सु्रकों सोई उपाय कहो, जिसकर जगतका 
भरम मिट जावे, अरु अविनाशी पदकी प्रापि दोव. इस 
भरमरूप जगत्तकी आस्था मँ नहीं देखताः तातं इच्छा 
चाहे तेसी कयै, पठ खखडःख इसीको दोन है सी 
दोडगे, मिययेके नही; मावे पारकी कंदरामें वेगे, भवे । 
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कोम फो, पु जो हेनेका सो मिध्या नहीं होवे हैः 
हसनिमित्त यत कसनां सूखता दै. 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यम्रकरणे काठविलासवणनं नाम 
एकविश्रततितमः सर्म; ॥ २९१॥ 
~ , दा्विद्रतितमः सगं; २२. 
॥ -अथ सर्वपदार्थाभावव्णन 


~---.>& <~ 

राम उवाच-दे सुनीशवर ! यर्‌ जो नानाप्रकारके 
संदर पदाथ भासते हं सो सव नाशरूप ह, इसकी 
आखा मूस कते हँ; यह्‌ तौ मनकी कटपना कर 

रचे हृए ई, तिस्मे किसकी आखा करो ? 
हे मुनीश्र ! अज्नानी जीवका जीवना व्यथ रै; का- 
हैतं जो जीवनेते उनका अथं सिद्ध क्ट नदीं दताः 
जव कुमार अवस्था होती है, तव मूढ द्धि होती दै, तिः 
समे विचार कट नहीं होता, जव युबावसा आती है; 
तव कामकोधादिक विकार उत्पन्न.होते हः तिनकर 
सदा दपि रेते ड जसे जामे पकी व॑ध जाता है, अर 
आक्राशमागेको देखी नदीं शकता हे, तैसे कामकरो- 
धादिकं करी दप्या ,इआ विचासमागकों देखी नहीं 
शृकेता; जव वृद्धावखा आती हेः तव शरीर जजैरीभूत 
श जाता है, अरु महादीन होता हे, बहुरी -शरीरको 
भी याग देता हैः जसे कमलके उपर बरफ पडता ह, 
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तव तिका मोरा याग करता है, तैसे जघ शरीरर्पी 
क्मरुकों जराका स्पश होता है, तव जीवरूपी भाग 
याग करदेताहै 

हे मुनीश्वर ! यर्‌ शरीर तयटग सुंदर है, जबल 
बृद्धावस्था प्राप नरी रोती; जेसे चंद्रमाका प्रकाश रह 
देयनें आवरण नहीं किया तवलग रहता हैः जवर 
देय आवरण करता हे, तव प्रकाश नहीं रहता दैत 
जरा अवस्थाके आये युवा अपसथाकी संदरता जाती 
रहती दै. दे सुनीश्वर ! जराके आयते शरीर एश शै 
जाता हे, अर तृष्णा बट जाती हैः जेसे वषांकाटमे नदी 
ब्द जाती हैः तेसे जरा अवस्थामें तृष्णा वद जाती 
अर्‌ जो पदाथेकी व्रष्णा करता हे, सो पदाथ भी दष 
रूप दे; तृष्णा करके आपी इमख पावता दे. 

हे सुनीश्वर ! तृष्णारूपी समुद्र है, तिसमें चित्तकूपी 
बेडा पय्या ह; रागदोपरूपी मत्सकरि कबहु उर्ध्वं नाता 
हे, कवहु नीचे आता हे, सिर कदाचित्‌. नहीं रहता 
ह -सुनीश्वर ! कामरूपी शृक्ष हैः तिस शृक्षमे एष्णारूपी 
लता र्गती दे, तिमे पिपयरूपी एक ह; जव जीवं 
रूपी -भौरे तिसके उपर केवत है, तव विषयरूपी पै 
लीसों मृतक हो जाते. 

हे सुनीश्वर ! तृष्णारूपी एक षडी नदी दैः तितं 
रगदोपादविक उडे मत्स रहते ह तिसं नदीम पएरे हए 
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जीव दुःख पते हः अरु जो संसारक इच्छा करता 
है, सो नाशरूप हे. 

हे सुनीश्वर ! उन्पत्त इस्ती अरं ठरगके समूह एेसा 
जो नररूपी ससुद्र तिसकों तर जाते ह तिस्कों भीमे 
शररा नहीं मानता, पर॒ जो इंद्रियरूपी ससुर, तिमे 
मनोदृत्तिरूपी वरग उठते हः एसे सथुद्रको जो वर जा- 
ताहे, तिसको श्रा मानता दौ; जिसके परिणाममें 
दुःख हषे, तेसी क्रिया अन्नानी जीव आरभ कसे हैः 
ओ जिसके परिणामे सुख है, तिसका आरभ नदीं 
कसते ओं कामके अथकी धारणा करते ह; एेसे आरंभ 
कयते शरीर्की शांति पारेह उखकी पापि नदीं दती; 
सेई कामना के सदा जरते रहते हे; अनातपदा- 
की तृष्णा कसे हं सो शांतिकं केसे प्रप्र रोवे? 

- हे मुनीश्वर! यद्‌ दष्णार्पी नदी हे, तिपमे वडा 
प्रवाह हे, तिके किनारे पेराग्य अर्‌ संतोप दोनों 
पृक्ष सहे हँ तो तृष्णा नदीके प्रवातं तिन- दोनोँका 
नाश होता हे हे सुनीश्वर ! तृष्णा वदी चंचरू है, कि 
सको सिर होने नहीं देती; अरु मोदृरूपी एक. क्ष 
ह तिके चहुफेर खीरूपी वी है, सो विप करके 
णं ह तिस॒पर चित्तरूपी भोरा आय वैठता हेः तव 

` सशमाचतं नाश पावता हः जेसे मोरका च्छ हिरुता 
देता हे, तसे अङ्ञानीका चित्त चंचल रहता ह, सो 
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मदप्य पशुके समान हैः जेसे पशु दिनको जगं 
जाय आहार्‌ करते चरते फते है, अरु रात्रिकों आग्‌ 
धरम खुयसों वधन पावते हं तसे मूं मरष्यह दि 
नकं घर गोफ व्यवहारमे फिसे है अरं रात्रिक 
आय अपने घरमं खिर होते हः ताते परमाथकी सिद्धि 
कटु नहीं होती; जीवना वृथा मावते हे. 
वालक अवस्था श्रुन्य रहते ह अरु युवा अद 
स्थामें कामकरि उन्मत्त होते है सो कामकरके चिः 
तरूपी उन्मत्त दस्ती घीरूपी कंदरामे जाय यित 
दते दः सो भी क्षणर्भणर हैः बहुरि शद्धावस्था होती 
है, तिसकरि शरीर कृश हो जाता हैः जेसे वरफतें कः 
मर जजैरीभावकों प्राप्र रोतादै, तेसे जरा कखे शुः 
रीर जजंरीभावकों प्राप्र होता दैः अरु सव अंग प्रीण 
हो जाति दैः अरु एक तृष्णा वह जाती है. 
` हे मुनीश्वर ! यह पुरुष महापश्थ हे, सो आकाशके 
फूल छेनेकी उच्छा करता है; एेसे चडे पर्वैतपर चटक 
आकाशका एल ठेनेकी इच्छ करता है सो फिर वदी 
कदर अर गृक्षमे गिर पडता है! तसे यह जीवं मदप्यः 
रूपी पर्वतपर आय रया है, अर आकाशके एटसरूपरी 
जगत्के पदार्थकी इच्छ करता हे, सो नीचेको गिर 
पटनेका है, सो रागदोषरूपी कंदवृक्षमे जाय पडेगा, 
३ सनीषर ! जेते क जगत्के पदाथ दै, सो सव ' 
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आकाशके एकी नाई नाशुवान है, इनमे आखा 
करनी सो मूता ह, यद. तौ शब्द मार जेसा दै; 
तिसते अ्थपिद्धि कटु नदीं होती- 1. 

अर जो ज्ञानवान पुरुष हँ, तिनको विपयभोगकी 
इच्छा नहीं रहती; कृहेतं जो आसके प्रकाशकर इन- 
कों मिथ्या जानते हे. हे सनीश्वर ' रेते ज्ञानवान पुर्‌ 
पो इवि्िय दै हमको तौ खपनेमे भी नीं मासता हैः 
ओ यह विरक्तासा दरम हे; जिनको भोगकी इच्छा 
नहीं हेः सवेदा ब्रह्मकी सिति कर भासता हे एते पुर 
पकर ससारकी इच्छा कट नीं रहती, कादेतं जो यह 
पदाथ नाशरूप हैँ हे सुनीश्र! पैतकों जिस ओर दे. 
सिये तहां परथरकर प्रण दष्ट आता है; अरं पृथ्वी मृत्ति- 
काकरि पूणं इष्ट आती है, अरप काष्ठकरि परणं रषि 
आता है; समुद्र जलक्‌र परण दृष्टि आता है, तैसे शरी- 
र असि, मासकः परणं भासता दै; ये सव पदाथ पाच 
त्वकरि पूर्णं हैः ओं नाशसूप है; रेसा रूप ज्ञानी 
जानके किसीकी इच्छा नहीं करता. 
“` हे मनीशवर ! यह जगत्‌ सव नाशरूप है देखते द 
सते नाशको पावता हैः तिसमेभे फिसका आश्रय क- 
रके खस पाऊं ! जव युगकी सदस चोकरी होती षै 
त बरह्ाका एक दिन होता हैः तिस दिनके क्षय हए- 
प सवच जगत्का प्रख्यं होता है; बहुरि बह्याहु, काल- 
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कर नाश हो जाता हे; अर बरह्याह जितने हो गे 
तिनकी संख्या नदीं शती; असंख्य ब्रह्मा नाश शि 
गये हः तो हमसारिषेकी कडा बारता करनी है । हम 
कृ भोगकी वासना नदीं कसेः क्यौ जो सव चहं 
रूप ह, कृष्ट सिर रहनेका नही, सव नाशरूप है, 
नकी आखा भूषं करते ह. तिके साथ हमको कट 
प्रयोजन नही; जेसे ग्रग मसुखलकों देख जर्पान कर 
नेको दौरता है, सो शांतिकों नदीं पावता, तैसे मूष 
जीव जगत्के पदाथकों सय मानकर तृष्णा करता है 
परंतु शांतिकों नहीं पावता, कहते जो सव असार 
रूप हे; अर्‌. । 
जो सी, पुत्र, कटत्र भासते हः सो जवख्ग शरीर 

नष्ट नहीं हआ तवलग भासते हेः जव शरीर नष दोजा- 
यगा तव जानिवेमे भी न आवैगा जो कदां गये ? अरं 
कृतिं आये थे ! जसे तेर अरु वत्तीकर दीपक प्रकाशः 
ताहे तव वडा प्रकाशबान रषि आवता है पे जव 
बरञ्च जाता है, तव जान्या नहीं जाता जो कदां गया, 
तैसे वत्तीरूप वांधव है; ओं तिसविपे सेहरूपी तेर हैः 
तिक जो शरीर भास्तता हे सो प्रकाश हे; जव श्रीः 
ररूपी दीपका प्रकाश चरून्न जाता हे तव जान्या नदी 
जाता जो कहां गया. सनीशवर! यह वधुका मिप 
हे; सो जैसे तीर्थयाच्ाका संघ चस्या जाता हवै, सी 
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सव एक प्रणमे दृक्षकी खया नीचे वेढते हैः फिर न्यार 
नयारे हेय जाते दैः तेसा वाभवका ॥ मंसे 
उस ष्म करना मूता हः तैसे इनमं भी सेह 
करना मूर्ता है. | 

हे सुनीश्वर। अदंममताकी जेवरीके साथ वधि हृए 
घीयं्रकी नाई सव भमते फिरते है तिनकां शाति 
कदाचित्‌ नहीं होती, यह देखनेमात्र तो चेतन दृष्ट 
आवता है, परंठ॒ पश अर वंद इनत शरेष्ठ हः जिनकी 
संमति दे्‌ ईत्रियकेसाय वधी हई हे अर आगमापाईं 
है; इसमे आस्था रखनी सो महामूखंता हे उनको 
आसपदकी प्रापि दोनी करिण ह, जेस पवनकर इक्षके 
पात त्स्के उड जाते हँ, फिर उनको पृक्षकेसाथ लगना 
केठिन है, तेसे जो देदादिकसाथ वाधि हए है तिनको 
आत्मपद्‌ पावना कति ह. । 

दे मुनीश्वर ! जव आत्मपदतें वसुष रोता है, तव 
जगते भमकों देखता हेः अर जव आतमपदकी ओर 
आता है, तव संसार इसको वडा विरस रगता है; ओं 
एषा पदाथ जगत कोर नदी नो सिर रगा, जो 
कट पदाय ह सो नाशको प्राप रोते है, ततिं भे फि- 
सको आखा करो? ओं किसका आश्रय कृं? 
सघ नाशवेत्‌ ५५५ ह षट्‌ पदाथ सुब्रको कौ, -जि- 


क 


सषा नागन शेष ^ | 
, इति श्रीयो० व° नाम द्वाविशतिवमः सर्म५॥ २२ 
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केर नाश हो जाता है; अर्‌ अ्रह्याह जितने दये गे दै 
तिनकी संख्या नहीं रोती, असंस्य ब्रह्मा नाश शै 
गये दैः तो हमसारिवेकी कदा वारता करनी हे । हम 
काठ भोगकी वासना नदीं कसे, क्यों जो सव बल 
रूप हः कटु स्थिर रहनेका नहीं, सव नाशरूप हे, 
नकी आस्था मखं कसते है. तिसके साथ हमको कट 
प्रयोजन नही; जेसे ग्ग मरुखल्कों देख जख्पान क 
नेको दोरता हे, सो शांतिकं नहीं पावता, तैसे मूषं 
जीव जगत्के पदाथकों सय मानकर तृष्णा करता है 
परंतु शांतिकं नहीं पावता, कारितं जो सव असार 
रूप हेः अर. 

जो घी, पुत्र, कृटव भासते है, सो जवल्गम शरीर 
नट नहीं हआ तवल्ग भासते ह; जव शरीर नष्ट रोजा- 
यगा तव जानिवेमे भी न आवेगा जो कहां गये ? अर्‌ 
कटति आये थे ! नेसे तेख अर्‌ वत्तीकर दीपक प्रकशि 
ताहे तव बडा प्रकाशवान रषि आवता है पे जव 
ब्रूम जाता है, तव जान्या नहीं जाता जो कदां गय, 
तैसे वत्तीरूय वांधव हैः ओ तिसविपे सेहरूपी तेल दैः 
तिसकर जो शरीर भासता हे सो प्रकाश है; जव शरी. 
ररूपी दीपका प्रकाश शरञ्च जाता है तव नान्या नदीं 
जाता जो कां गया. हे सनीश्वर। यद वंघुका मिखप 
हे; सो जैसे तीर्थयात्राका संघ चर्या जाता होवे, सी 
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सव्र एक क्षणमे वृकी छाया नीचे वेतते ई फिर न्यारं 
नये हेय जति हः तेसा वाँघवक ब जपं 
उस यात्म च करना मूर्खता ह तेसे इनमें मी सेह 
कृरना मूसंता है. । 

हे सनीशवर। अदंममताकी जेवरीके साथ वृधि हए 
कीयत्रकी नाई सव भमते फस दै, तिनको शाति 
कदाचित्‌ नदीं होती, यह देखमेमाञ तौ चेतन दृष्ट 
आवता ई, पर पशुः अर्‌ वद्‌ इनतें श दैः जिनकी 
संमति देद इदियकेसाथ वांधी ददं हैः अरु आगमापाई 
है समे आसा रखनी सो मदामूखता हैः उनकां 
आलसपदकी प्राप्ति दोनी किण दै, जेसे पवनकर बृ्षके 
पात तर्के उड जाते है, पि उन्न दृषकेसाय रगना 
कृतिन है, तैसे जो देदादिकसाथ वापे हए हं तिनको 
आसमपद पावना कषिन्‌ है. 

हे सुनीशवर। जव आत्मपदतें वसुष होता हे, तव 
जगत्के भमको देखता दैः अर.जव आत्मपदकी ओर 
आता ह, त संसार इसको वडा विरस रगता है; ओ 
एसा पदाथ जगते कोड नहीं जो सिर रहेगा, नो 
फट पदाय हं सो नाशको प्राप रोते हैः ततमे फि- 
सक आखा करं? ओ किसका आश्रय करौं? 


सब नाधव॑त भासते दै, पह पदाथे सु्रकं कौ, जि- 
सका नाशन रोव. । 


इति यो ० घ° सवपदाथ नाम्‌ द्वा्विश्नतिततमः समीः॥)२२॥ 


१२८ वेराग्यप्रकरण [ये 
व्रयोविदरतितमः सर्मः २३. 
अथ जगद्धि.पर्ययवर्णनं 
(1 

श्रीराम उवाचह सनीश्वर॑ जेता कट यावं 
गम जगत्‌ दीसता हैसो सव नाशरूप है, कटभी धि 
रहनेका नही; नो खाई थी सो जकर पण हो गर 8 
अर्‌ जो बडे जकर समुद्र परणं दिखते थे, सो खाप 
ष्है गये; अरु जो संदर षडे वगीचे ये, सो अककी 
नटि श्रुन्य दो गये, अरु जो शून्य खान थे, सो संदर 
वृक्ष हृए बनकर दि आते ह; जहां वस्ती थी, तहां उजाए 

गई है; अर जहां उजार थी तहां वसी हो गँ है 
अरु जहां गदेरेये, तहां पर्वत दो गये हैः अरु जां व 
पर्वत ये, तहां समान पृथ्वी हो गई. हे सुनीश्वर ! श 
प्रकार पदाथ देखत विपर्यय हो जाते ई सिर नही रहत 
वहुरि मेँ किसका आश्रय करो ? अर्‌ किसे पावनेका 
जतन करो; यर्‌ पदाय तो सव नाशसरूप है; अरजो वहे 
वटे एेश्थैकर संपन्न ये; अरु जो वडे कत्ेवय करते ये, 
ओं कड वीयवान, कंडे तेजवान हृए हः सो भी मरणमात्र 
रोगये है, तव इमसारिषेकी का वात्ता हे ? सव नाश 
राते हे, तव मदर भी घडी पल्मे चर जाना हैः रहना 
किसीकों नहीं 

रे स॒नीश्वर ! यह पदाथ उडे च॑चररूप हः सी 
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एकसत कदाचि नरी स्सते. एक ष कटु दौ 
जाता है, दरसरी क्षणम कट रो जाता ह ! एक 
णमे दद से जति ह, द्ररी क्षणमें संपदावान 
रो जति है! एक क्षणम जीवते रष्टि आविते ई 
दूसरी क्षणमे मर जाते है एक क्षणम सवे भी जीते उ- 
एते दै; यह्‌ संसारी सिसता कवह्‌ नदीं रोती; त्ञान- 
वान इसकी आखा नहीं कसे, एकं क्षणमें समुद्रके 
प्रवाहे विकाने मरुखयल रोय जाते ह अर्‌ मरुखः 
स्मे जके प्रवाद्‌ हो जाति हे. हे सुनीशवर ! इस जग- 
त्का आमास सिर नहीं रहता; जेसे बार्कका चित्त 
सिर नहीं रहता तैसे जगत्का पदाथ एक भी सिर 
गरी रहता; जेसे नटं खांगकोँ धरता है, सो कह 
केसा; कव्हु केसा; एक खांगमे नीं रहता; तैसे जगः 
तके पदाथ अर रक्मी एकरस नदीं रते; कहू पुरुप 
स्री हो जाता हे; क्वहु खी पुरुप हो जाती है, अर 
मयप्य पशु हो जाता हे, पथ मरुष्य हो जाता है, 
ओ खावरका जंगम, अर जंगमका यावर शे जाता 
है, मस्य देवता हो जाता ३, ओ देवताका मदुम्य हो 
जाता ह, इस प्रकार षटीय्रकी नां जगती रक्षी 
खिर नरी र्ती, कबहु उको जाती है, कह 
अथक जारी दे, स्थिर कबहु नदी रहती, सदा भध्क- 
ते रहती है. 7 


॥ 
॥ 
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है सनीश्वर । जेते क्क पदारथ रषिं अते है,,३ 
सव नष्ट रौ जनेके है कैसेईं सिर रदनेके नरी पए, 
सव नदियां हैः सो सव वडवा ल्य होय नार्येगीः 
तेसे जेते कटु पदाथ हँ सो सव अभावरूपी व्रह्म 
भिक प्राप होहिगे; अरु वंडे वरिष्ठ मेरे देखते रीन 
हो गये अरुजो षडे खंद्र खान सो शल्य हो गये 
है; अरु जो संदर ताल, अर वगीचे, मदष्यकरि संप 
एेसे खान सी शून्य हो गये हे; अरु जो मरुखल्कीं 
भूमिका, सो संदस्ताकों प्राप भर है, अरु घटपट 
गये दै; चरके शाप दहो जाति हः शापके वरं हय जति 
हैः इस प्रकारदहे विप्र! जो जगत्‌ हमं आता है 
सो कवहृ संपदा, कबहु आपदारूप हे; अरु महचप- 
लरूप हे. हे मुनीश्वर ! एेसे सव अखिरूप पदाथ है 
तिसका विचारविना मँ केसे आश्रयकरों१अर्‌ किः 
सकी इच्छा करो ? सव नाशरूप दै. 

ओ जो यद्‌ सूयं प्रकाशक्रर रषिम आवता दै, सो 
भी अंधकाररूप हो जायगा; अरु अगरृतकर परणं जो 
चद्रमा टमं आवतादहैःसो भी विपकर प्रणं रोः 
जायगा; अर खमेर आदिक जो पर्वत हृषि आवते 
है, षे सव नाश रोयेगे; सव रोक नाश रो जायेगे; 
अथौत्‌ मरुष्य, देवता, यक्षः रक्षस, आदिक सव नाश 
प्ेगे. तरति हे मुनीश्वर! ओर किसीकी क्या कनी 
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डै;ब्रहयो, विष्ण, ख, जो जगत्के इश्वर हैः वे भी शू- 
न्य हो जायेगे, तौ हमसारिसेकी कदा वातां कटनी 
है। जेता कटं जगत्‌ दष्ट आवता है, ओं सीः पुत्रः 
वाधव, रेश्वयं, वीर्य, तेजकरिके नानाप्रकारके जीवं 
जो भासते हः सो सव नाशरूप हे. वहरिमे किस पदा- 
थका आश्रय करौ, ओ क्रिसकी इच्छ करो ! 

हे ख॒नीश्वर ! जो पुरुष दीदी ह, तिस्कों तो 
सव पदाय विरस हो गये हं किसी पदाथकी इच्य 
नहीं केत; काते जो सव पदाथ नाश्वरूप भासते दै 
ओं अपनी आयुप्यको विजरीके चमकरावत्‌ देखते हे 
<, ५ हे क 
जेसे विज्जरीका चमकार होता है, तेसा शरीरका आ- 
युष्य है; जिसको अपनी आयुप्यकी प्रतीति दती हैः 
सो किसीकी इच्छा करता नरी, जसे किसीकों बलि- 
दानअथं पारते ३, तव उह खने, पीने, श्ुगतनेकी 
इच्छा नहीं करता; तैसे जिसको अपना मरना सन्मुख 
भासता हैः तिसकों भी किसी पदा्थकी इच्छ न- 
दीं रहती; यह सव पदाथ आपही नाशरूप है, तौ 
हम्‌ किसीका आश्रयकर सुखी देवें ? जेसे कोड पु- 
स्प समुद्रम मत्स्यके आश्रय के के जो मे इस- 
पर कैके ससुद्रके पार जारंगा, अरु सुखी होरंगा, 
सो सूखता कके इवहीं मेगा, तैसे जिस पुरुपने 
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इस पदाथका आश्रय दिया है, अरु अपने से 
निमित्त जानता है सो नाशकं प्राप्त दोयगा, 

हे सुनीश्वर ! जो पुरुप जगतकों विचारता रहता 
'तिसकों यह्‌ जगत्‌ रमणीय भासता है, अरु सणीय 
जानके नानाप्रकाे कमम करता है, अरं नानाप्रकार 
के संकर करके जगते भर्कता है, कवहू उपरः कदु 
नीचे आता हे; जैसे पवनकर धरर कवहू ऽचः एवह 
नीचे आती हे, अर सिर नदीं रहती, तेसे यह जी 
भटकता परता है, सिर कवह नहीं रहता; अश 
निस पदा्थकी इच्छ करता है, सो सब कालका रा 
सरूप हयो गये हँ, जैसे वनमें अयि लगती हैः तव सव 
ईैधनादिकको जारती है, तेसे जेते कट पदार्थ हैः सो 
सव ईधनरूपी ह; जगत्‌ वन हेः तिसकों काररूपी अ- 
तनि रुगी हे, तिसनें सवकों मास ख्या है; बहुरि ज्‌ 
इस पदारथैकी इच्छा कखे हेः सो महामू्सं है. | 

अरु जिनको आत्विचारकी भाषि हैः तिनको 
यह्‌ जगत्‌ भमरूप भासता है, अरु जिसको आस 
विचारकी प्रापि नहीं दैः तिनको यह्‌ जगत्‌ स्मणीय 
भाता है, अरु जगत्को देखते नाश्व हो जाता है 
खभषुरीकी नाई संसारकी मे कते इच्छ करीं ? यह तौ 
इसके निमित्त है, जेसे मिगङ्म विष मिराया है 
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तिका भोजन करनेवारे ॥ होते ह, तसे 
विषय युगतनेवाङे नाशको प्राप्त रोते है. 


- इति श्रीयोगवासिषे धेराग्यग्रकरणे जगद्धिपर्ययवणेने नाम 
त्रथोिरातितमः सर्गः ॥ २३1 


चतुर्विरातितमः सेः २४. 
अथ सर्वातप्रतिपादनवर्णन, 


श्रीराम उवाच-दे सुनीशषर ! इस संसारम भोग- 
रूपी अयि लगी है, तिसकर सव जरते हँ भोगसाों 
जीव दीन हो गया है; जेसे तालमे हाथीके पावसोकरं 
कमल्का चूर्णं हो जाता ह; तेसे भोगसोंकर मदपय 
दीन हो जाति है; जेसे बायुसों मेघ नषटहो जाताहे, 
तेसे काम कोध इराचारसों शुभ ण नष्ट होजाते हैः 
जसे कंयरीके पत्तेमे अर फर्म कटि रो जते ई, तैसे 
विपयको षाप्नारूपी कंटक आय र्गते हँ 

है मुनीश्वर ! यह जगत्‌ सव नाशरूप है; किसी 
पदाथका थिर रहना नदीं हे. वासनारूपी जर, अर्‌ 
इद्रियारूपी गी है, तिसमे पुरुप कारसो आय फ 
स्या हे, सो वडे इःखकों प्रा रोवेगा- दे सनीश्वर ! बा- 
सनारूपी सूतम जीपरूपी मोती परोये हए हः अर्‌ 
मनरूपी नर आय परोयकर चेतन्यरूपी जआसाके गरे 
डासता है; जव बासनारूपी तागा हूटी पन्या त सव 
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भम भी निरृत रोय जवेगा. हे मुनीश्वर ! इस मे 
गकी इच्छ सो वंधनका कारण है, मोगकी इच्छा 
भटकता है, शांतिकं प्रप्र नहीं रेता, तातं स॒त्रकं 
किसी भोगकी इच्छ नहीं, न रजकी इच्छा हैत 
धरकीः न वनकी इच्छा हैः न मरनेकर इःख मानता है 
न जीवनेकर सुख मानता हौ, किसी पदाथेका सष 
नहीं; उख जो होना सो आसक्नानकर होता हैः अ. 
न्यथा किसी पदाथकर होता नही; जैसे सूयेकेउदय ' 
इएविना अंधकार नाश नहीं होता, तेसे आसक्ता 
नविना संसारे इःखका नाश नहीं होता; ताते सीः 
उपाय सुन्चकों कहो जिसकर मोहका नाश दवै, ओग 
खसी होऊ. दे मुनीश्वर ! मोगकों सुगतनदारा जो अः 
हंकार दे, सो भने याग दिया, फिर मोगकी इच्छक. 
से होमे ? हे सनीःधर ।इस विपयरूप सर्पने जिसका सपं 
शं करिया है, तिसका नाश दो जाताहै. अरुसपंनिः 
सको काटता है, सो एक बेर मरता है; अरु विपयरूप 
सपं जिसको कास्ता है, सो अनेक जन्मपयत मरता 
ही चला जाता हेः ताते परम इःखका कारन विषय- 
भोग है; याते विपयरूपी परमिप दै. है सनीश्वर.। 
अर्क साथ अंगका काटना सहन रता है, अरु वज 
करके शरीरका चरणं होना सो भी मेँ सहंगाः पठ बिः 
पयका सुगतना मेरेसों कैसेईं सद्या नही"जाताः; यद 
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मुद्यकों दुःखदायक रमि आता है; ताते सोई उपाय 
सुद्कों कदी, जिसकर गरे दयते अत्नानरूपी अंध- 
कारका नाश्च देवै; अरु जोनकटौगेतोमेमेरी खः 
तीपर धैर्यरूपी शिखा धरे वेया रहेगा, परं मोग- 
की इच्छ च करोगा. 
हे सनीश्वर ! जते कटक पदाथ दः सो सव नाशरूप 
हे जेस विज्ञरीका चपकार होय सिप जाता है अरं 
अंजसिमिं जर नहीं ष्ट्स्ता, तैसे विषयमोग अरु आ- 
युप्य नाश रोय जाति ₹ै, ष्टसते नही; जेसे कंदीकर 
मच्छी इःख पाती दै, तैसे भोगकी तृम्णाकर जीव 
दुःब पाते ह ताते सुका किसी पदाथेकी इच्छ नही; 
जेसे किसीने मरीचिकाके जलको सय जान सो जर- 
पानकी इच्छा करी दोम्या सो ज पावत नही, ताते 
म किसी पदार्थकी इच्छा नदीं करता. 
` इति श्रीयोगषासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सवतिप्रतिपादन 
नास चतुर्विंशतितमः सरमः ॥ २४॥ 
पंचर्विरातितमः सर्गः २५. 
अथ वैराग्यप्रयोजनवर्णनं 
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श्रीराम उवाच-दे सुनी-धर ! संसाररूपी गडेरः 
म अरु मोररूपी कोच सूर्खका मन गिर जाता हं 
तिसकर पम्या दुःख पावता है, शांतिवान कबहु नही 
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होता; जव जरा अवा आती है; तव सर्वं शरीर जमै. 
रीभरूत दोकर कंपने ख्गता हैः जैसे पुरातन एके प्र 
पवनकर हिरते है तेसे जर अवसथाकर अंग दिखे 
दं, अरु तृष्णा बद्ध दी जाती हैः नेसे नीमका प, 
ज्योज्योंष्द्रोतादैयो योंकटता वदती दैतेषे 
तृष्णा बदती है 

३ सुनीर ! जिस पुरूपनें दे्‌ दद्रियादिकनका आ 
भरम अपने सुखनिमित्त खया है, सो सूं संसारसपी 
अंधङपमे गिरता है, निकस नदीं शकता; अर अन्ना 
नीका चित्त भोगका याग कदाचित्‌ नहीं करता है. 
सुनीश्वर! जगते पदारथमे मेरी इद्धि मीन हो ग॑ह 
जेसे वर्पकारमें नदी मरीन होती हैः नेसे मागशिर 
मासमे मंजरी सकी जाती हैः तेसे जगतकी शोभा दे. 
खत देखत विरस हो जाती है; जेसे जगत्का पदारथ 
मरको रमणीय मासता हेः जैसे पानीका गडेखा तृण. 
करि आच्छादित होता है, अर मृगका वारक तिस 
तणकों स्मणीय जानकर खाने जाता है, फिर गिर 
जाता हैः तैसे यह सृषं भोगकों रमणीय जानी युग- 
तके.गिर पैर हः फिर महादुःख पाते है; जैसे मृग गडे 
छापर उडता है, सो खली नरीं होता, तैसे यह संसा 
रके पदाथ गदेलेरूप इन उपर मनरूपीं ग्रग दोडनदहार 
कैसे सुखी दोषे ? 
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हे मुनीश्वर! जगत्के पदाथसोकर मेरी बुद्धि च॑चर 
गे गई हे, ततिं सोई उपाय कहौ, जिसकर पवैतकी 
र मेरी बुद्धि निश्चर रोवे; सो पद केसा है, जो पर 
नदके यतमे रहता है, अर निभय, निराकार पद, 
नसके पायेतं संसार कटु भी नहीं रहता हेः हरि 
वना कटु नही रहता है, तैसे सपण जगत्की नाना- 
कारी सचना सव दव जाती है; तिस पद पावनेका 
पाय मुञ्चकों करो. हे सुनीश्वर ! एसे पदतें मेरी इद्धि 
शरन्य हे, ताते भें शांतिषान नहीं रोता. यह संसार 
अरु संसारके कम मोदरूप दः इसमें पडे इए शांति- 
फर प्राप नहीं होते; अरु 

जनकादिक संसासमे रहे इए कमख्की नाई निर्टेप 
रहते है, शांतिवान संसायं निर्छँप रहते हसो जेषे 
कोउ कीवरसो परणं रोय, अरु कटै जो सुञ्चकों कीचका 
परश नहीं हा, तेस गजके विक्षेपरूपी कीचमें पे हए 
शातिवान कैसे निर्टेप रदे है, तिस्की ससम कटा है, 
सो कृपाकर कटौ; अरु ठम जैसे जो संतजन दैः सो 
विषयकं सुगतते ट्ट आते हैः अरु जगत्की चण 
सव फेरते हैः सो निप कैसे रहते रै? सो य॒क्ति कल; 
जेसे म जखकमल्वत्‌ रहते ह सो कटौ, यह्‌ उदधि तो 
मोरकरि मोही जाती द, जैसे तारे हस्ती प्रवेश क- 
रता हैः ओ पानी मरीन हो जाता है, तेसे मोहकरि 


१३८ वैराग्यप्रकरण [ योप 


बद्धि मलीन हेय जाती है, ताते सोई उपाय कै 
जिसकरं इद्धि निमे दोवः; यह संतोपरमबुद्धि धि! 
कबहु नही रहती; जसे मूरसों ङदारेकर कव्या फ 
सिर नदीं होता, तेसे वासनासों कदी बुद्धि सिर गरी 
रहती; हे सुनीश्वर! संसाररूपी विषूचिका युद्चकों खी 
हैः; ताते सोई उपाय कदो, जिसकर द्यका नाश हवं 
इसने सुव्मकों बडा इख दिया है; अर्‌ आत्मन्नान फः 
प्रकाश रोय जिसके उदय ए मोदरूपी अंधकाका, 
नाश हवे. ह मुनीश्वर ! जैसे बादरसों चमा अच्छः 
दित होय जाता हे, तेसे बद्धिकी मखीनताकरमें आ 
च्छादित हआ दय, ततिं सोई उपाय कटौ जिसक 
आवरण दूरं होवे; अरु, 

जो आतानंद है सो निय हेः जिसके पायते षह 
पावना कल नदीं रहता, इसते संप्रणं इः नष्ट हो जति 
ह; अरु अंतर शीतल हो जाता है, एेसा जो.पद हैः 
तिसकी प्रापिका उपाय सुश्चको करौ. हे सनीःधर। ` 
आसन्नानरूपी चद्रमाकी स॒श्चकों इच्छा हैः जिसके 
प्रकाशकर बुद्धिरूपी कमर्न खिली आती हे, अरं 
जिसकी अगृतरूपी किरणकर तृष इत्ति होती दै सो 
फरो. हे सुनीश्वर ! अव सु्रकों शमे रहनेकी, इच्छ 
नही, अर बनविषे जानेकी भी इच्छा नही खघ्रकी 


प्रासिश् | अनम्यत्याग. १३९ 
गौ इसी पदकी इच्छा हैः निसं, पायेतें भीतर शति 


गेय जाय, 
इति श्रीयोगवासिष्टे वैराग्यप्रकरणे चराग्यप्रयोजनवणैन नाम 
{चविशतितसः समः ॥ २५ ॥ 


- शद्ंशतितमः सग. २६. 
अथ अनन्यत्यागवणैनं 
, -~~-~--~--> 2:32 
श्रीराम उवाच-हे खनीश्वर! जो जीवनेकी आः- 
था कसते हेः सो मूख हैः जसे पत्रपर जरुकी ब्रद रह्‌ 
ती नही, तेसे आयुष्य्‌ क्षणभंखर हे; जैसे षाकाल्मे 
दूर बोरे है, तब उनका कंट चंचरु सदा फिरकता 
रहता है, तैसे आवर्दा क्षणक्षणमे चंचल हो जाती दै 
जेसे शिवजीके कपालमें चदरमाकी रेषा कट्की है, तेसा 
यह्‌ शरीर है; हे मुनीश्वर । जिसको इसमे आखा है 
सो महाम रे, यद्‌ तो काटका ग्रा है, जेसे बिह्ी 
देको पकर टेती है, तेसे सवकं कारु पकर छेता है 
जेसे बिष्टी चरेकों संभार करने नहीं देती, तेसे सवकं 
कार अचानक ग्रहण कर ठेता हेः अर्‌ किसीकों 
।भासता नरी. 
। हे सुनीश्वर! ज अज्नानरूपी मेव आय गरजता 
हे, तव रोभरूपी मोर ्रसन्र रोयंके रय करते है; जव 
अनननरूपी मेष वपो करता हे, तव इुःसरूपी मंजरी 


ही ~. 
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वदने लगती है; अरु रोभरूपी विरी क्षणक्षणमे 
रोय नष्ट डो जाती हः अरु तष्णारूपी जास फ़ 
हए जीवरूपी पक्षी परे इख पति हैः शांतिकी 
पि नहीं होती 

हे सनीश्वर ! यह्‌ जगतरूपी वडा रोग रया 

तिसका निवारण कृरनेका कोनसा पदाधहे१नो . 
यनेका योग्य है, जिकर भमरूपी रोग निषत्त है 
सोई उपाय कही; यई जगत सूषंकों रमणीय दिप्त 
हे, एसे पदाय पृथ्वीपर, अरु आकाशमे, अर देवली 
केम अर पातालम कोउ नहीं जो ज्ञानवानको ९ " 
दिखेःज्ञानवानकों सव भमरूप भासता है; अर्‌ अङ्ग 
नी जगतमें आस्था करता है. हे सुनीश्वर ! चरमां 
जो करक देः तिसकर शोभा खंदर नहीं ख्गती, ॐ 
कटंकं द्र दोय जाय, तव संदर ल्मे; तसे मेरे “ 


५. 


रूपी चंद्रमामे कामरूपी कल्कं र्ग्या दै, ^ ,. 
उच्चर नहीं भासता, ताति सोह उपाय कहौ; † ५ 
कर करक दूर हौ जाय | 

सुनीश्वर ! यह चित्त षहूत चंचल है सिर $ 
दाचित्‌ नदीं होता, जैसे अथिमे डर दिया पारा उई 
जाता है, तैसे चित्त भी खिर नदीं हेता, पिपयकं। 
तरफ सदा धावता हैः ताति सोई उपाय.कदो, जिसका 
चित्त स्थिर द्वै, ओं .संसाररूपी वनमें मोगरूपी सपं 
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£, सो जीवका दंश करते दैः.तिससों वचनेका 
प कहो, अर जेती कट क्रिया हः सो रागदेपके 

मिरी इई है, ताते सोई उपाग्र करौ लिसकर 
रोपका प्रवेश न रेवै; लेसे समुद्रम परे दोय, अर 
का सपशर न होय, तसे यह संसास्मे हे तिसकों 
रूपी जलका स्पश न होय, पेसा उपाय कटो; 
[कर इसको रागदोपका स्पशं न रोय; अरु मने 
पननरूपी सत्ता हे, सो युक्तिसोकर द्र होती हैः 
रथा दूर नहीं होती. सो निषत्तिके अथं आप मेरेकों 
ह कहो, ओ आगे लिसको निस प्रकार निर्त्ति 
है, सो कदो, अरु जिस भकार ठमारे अंतरम शीत- 
1 हृं हे सो करो. हे सुनीर । जेसे ठम जानते 
सो कहौ; अरं जो दुमारे वियभान वह्‌ युक्ति नदी 
{त्व म तो कषु नहीं जानता, तो मँ सव यागकरं 
ए्टकार रोय र्टोगा; जवरग उद्‌ युक्ति सुद्रको च 
¶ होवेगी तवग मे भोजन नरी करोगा, अरु ज- 
एन भी नदीं करोगा यर सानादिक कियाभीन्‌- 
करोगाः संपदाका कायं भी नदीं क्रोंगा ओ आः 
एकन कायभी नहीं करोगा, निरदेकार दोगा, 
ये नभेदः ओ नमे देद दो, सब याग क 
वेशी रगा, जसे कागदके उपर सि चित्रित सो- 
\ ई तसे होय र्हंग; ्ास आप्रते जति आप नी 


॥ 
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क्षीण रोय जा्यैगे; जैसे तेलविना दीपक वृषता है" 

से अनर्थविन देह निर्वाण दोय जायगा, तव॒ + 

तिका प्रा दोरंगा | 
वाट्मीक उवाच-दे भारदाज ! एसे फ 


रामजी उप होय रहे; जेसे वड मेधकों देखके मोर 
द्‌ कृरके चुपहो जातादहे. ` 
इति श्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे अनन्यल्योगदश्ैतं ना 
पटुतमः सगः ॥ २६॥ । ६ 
 सप्तविंदतितमः सर्म; २७ 


अथ द्कस्माजवणन 
+ च ¢ + 


वात्मीक 'उवा्च॑-दहे पुत्र ! जव इस प्रकार शु 
वंशरूपी आकाशके रामचंद्ररूपी चंदमा बारे, तव सष 
ही मोन हो गये; अर सवके नयन खडे हौ गये; मानं 
रोमहु-खडे 'दोकर रामंजीके वचन खनते हे ! अरुं भे? 
ककु सभाम केठे थे, तो सव नि्वासनारूपी अपरत 
समुद्रे मम दो गयेःवसिषठः वामदेवः विशामि; आ 
दि'जो सुनीश्वर ये; ओर.जते रषि आदिक नो म्री 
ये,.ओर राजो दशस्थ.अरु जेते मंडलेश्वर थ, ओ 
जेते चाक्र नोकर य,.ओर माता कौसस्याः "आदिकः. 
सव मौन शे गये, अथं यद्‌ जो. अचरूदो.गये्ट 
अरु पिज्यजो तोते थे; सो भी मोनी. गये; ' अर” 


५. 
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प्रवय पशःआदिये,सो भी मौन द्यो गये; अर्‌ 
ल्नारा तृण षात्त टी गये; अर जो पक्षी आलयम 
ट थे,सोभीसखनकर मोन दो गये, अरु आकाश 
¢ पक्षी जो निक्टये, सो भी-श्िरदहो गये, अरु 
पराकाशे देव, सिद्ध, गंधव, वियाधर, किनर येः 

मी भी आय खनने रगे, एखकी वषो करने रगे, 
व. धन्य धन्य शब्द्‌ करने ठ्गे ! ओ एककी वपा 

र सो मानो बरफकी पपौ दती हे, अर क्षीरससुद्रके 

परग उदख्रते अति होय, अर मानो मोतीकी माटा- 

ग़ वृष्टि आवत होय, ओ जेसे माखनके पिड उडते 
रोय, इस प्रकार आधी घरीपर्यत षूलकी वपौ भः 
रर बडी सुगंध आय प्रसरी, अर एलपरुभरे पिरने 
रगे, ओ वडा प्रिखाप्त तिस कार्म हये सह्याः; अरुः 

मोनमः शब्द्‌ करने खगे च 4 

- देव. उवाच-हे कमर्नयन रघु्वशी ! आकाशे 
वद्रमारूप आप रामजी ! ठम,घन्य हौ ! ठमने बडे भ~. 

8 खान देसे है, अरु अहुत प्रकारके त्रचन सने दै, सा 

ते जसे आप.वचन कर ई, एेसे वचन क्बह नहीं खनेः 

यृह्‌ ,घचन्‌ सुनके दमाय जो देवताका अभिमान थाः. 
सो स-नि भया हे; अग्रृतरूपी वचन सुमफर हमा-- 
री बि प्रण शःगई है. दे रामजी ! जेसे.वचन तमने 
फे ह, एमे वचन बरदस्पतिह कनेक समर्थ नदी; ठु. 


१९४ वराग्यप्रकरण. | | [गे 
मारे वचन परमानदके करने हैः ताते तम धन्यै! 
इति श्रीयो ° वै देवसिद्धसमा० सप्तविशतितमः सर्ग\॥ ' 
अ्ाविदतितमः स्मः २८. 
अथ मुनिसमाजवणीनं 





वाटमीक उवाच-दहे भारढाज ! एसे वचन पि 
कहीके विचार करत भये; रघुवंशका कर प्रूनवे यः 
ह; तिसमे रमजीनें यहे उदार वचन मुनीश्वसके कि 
मान कदे ह, अव जो सुनीशवरका उत्तर होयगाः 
भी श्रवण किया चाहिये; जसे एरक उपर भरि रि 
हाते ह, तेसे व्यास, नारद, युर" पुरुल्य, आदि! 
साघु सभामें सित भये, तव वसिष्ठ विश्वामिच आदिः 
नीश्वर उठके खड हए, अरु तिनकी प्रूना करने ठ 
ग्रथम प्रजा राजा दशरथनें करी, फिर, नानाप्रकार 
सने वाकी एरूजा करी; ओ यथायोग्य आसनके 
कटेः सोकेसे जो नारद बहत खंदर मूर्तिवारे हाः 
वीना ठेयके वटे, अरु स्यामभूतिं व्यास्जी आय : 
ओ नानप्रकाके रगसों रंजित वख पिरे इए मा 
तारामे महादयाम घटा आई है एेसे; अरु दवसा, 
मदेव्‌, पुरटः पुरस्य, अर बरहस्पतिके पिता अगि 
अरु भयु,.ओ भेह तहां था; ओं ब्रह्मि, राजप 
वपि, देवता, सुनीश्वर सव आयक सभाम सित इ' 


7िष ] मुनिसमाज. १४९ 


केसीकों बही जय हैः कोने सुख परर ह किसीनें 
ह्ाक्षकी मासा पेहरी है, किसीनं मोतीकी माल पे 
ह्री हैः किसीके कंयमे श्तकी माला दै; ओ हाथमे 
कम॑, मृगखराः, किसके मदासुंदर षश; फएिसीकीं 
कथ्यं कौपीन, किसीकी कपिपें खवणेकी जंजीर एसे 
घटे तपखी आयके वेढे; ताम केड राजसी खभावके, 
कठ सालिक खमावके; ठेसे पडे षडे आये; अरु सव 
विदत्‌ वेद पटने भरा हए; ओ किसीका सूयवत्‌, 
किंसीका चंदमायत्‌, किसीका तारावत्‌, किसीका र 
त्वत्‌ तेन था, एेसे दे प्रकाशवरि पुरुपाथपर यत्र 
करनेहारेः, सो यथायोग्य आसनपें सिर भये, ओं 
मोहनी मूरति रामजी दीन खमाववारे दाथ जोरके 
सभाम वेड, तिसकी सब पूजा करत भये; कहत हं 
जो हे रामजी ! तुम धन्य हौ ! ओ. 
नारद सवके विद्यमान कहत भये, जो हे रामजी ! 
तुमने षडे पिवेक अर वेराग्यके पचन कटः सो सवर्को 
प्यारे लगे; सवके कस्याण करनेहारे हे; ओ प्रम षो- 
धके कारण है. हे रामजी ! ठुम बडे बुद्धिवान्‌ उदारा- 
सा हृषि आवते री; अरं मदावाक्यका अय तुमसे भ्र 
कट होता रै; एसा उज्ज्वरु पात्र साघुमे ओ अनंत त- 
परीमे कोरक दते दं, अरु जेते कश मयप्य दै, सो स 
व पशु जेसे रपि आवते द; क्यो जो निसको संसा- 


१४६ वेराग्यप्रकरण. [ र 
रससुद्रके परार रोनेकी इच्छे ओं जो पुष्प 
यंत करते है सोई मण्य ह, साधो! इ्षतो क 
हते है परव चंदनका शृ कोठ होता है; रेमे श 
रधारी वहत ई, पठ एेसा कोठ होता हैः ओष 
अयि मांस रुषधिरके पतर साय मिले हए भक 
फिरते रैः सो जेसी यं्निकी प्रतरी दोती हैते 
अज्ञानी जीव दः ओ हस्ती तौ बहुत हैः परंठ नि 
सके मस्तकमेतं मोती निकसता हे सो विरख ह 
तेसे मष्य तो वहत हेः परंठ॒ पस्पाथेपर यत कृण 
हारे कोउ होते हे. जैसे पृक्ष बहुतेरे दे परंठ ख्वंगका 
रक्ष कोउ होता हे, तेसे मखप्य वहत हं प रषा 
कोई विरला रोता दै, एसे पाको थोरा अथं, कदा 
भी बहत हो जाता हे, जैसे तेखकी च्रंद थोरी जपे 
डारी विस्तारको पावती हे; तैसे थोरे वचन जोओआः 
पकर हियेमें वहत होति हः आपकी उदधि बहुत विशेष 
ड; अरु दीपक जेसी प्रकाशवारी हे, अर बोधका 
परम पात्र है, ओ कटनेमात्रते आपको शरीघर ्नान 
रोवेगा अरु जो हम स्वकैः सो हमारे बिदयमान 
आपर्को ज्ञान न होवेगा, तव जानना जो हम सव 
मूखेवेठे द. 

इति श्रीयो ° वै मुनिसमाज०्नाम अष्टाविशतितमः सर्मः२८ 

समासमिद योगवाधिषे वेराम्यमकरणम्‌ 1.१ ॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीयोगवासिष्ठ. 
मुमुश्चप्रकरण-प्रारभः 
` प्रथमः सर्म. 9. 
अथ शुकनि्वीणवणेन 





वाल्मीक उवाच-~े साधो ! यद्‌ जो वचन इई सो 
परमानदरूप है; अरु कव्याणके कत्ता ह. इसमे श्रव. 
णक श्रीति तव उपजती है, जव अनेक जन्मके बडे 
पुण्य आय इकटे ते दैः जैसे करप्ृक्षके एरुको षडे 
पुण्यो पाते है तैसे जिसके वडे पुण्यकर्म रकटे आय 
होते हः तिसकी प्रीति यह्‌ घचनफै श्रवणमें होती हे 
अन्यथा प्रीति नही होती, यह्‌ वचन परम वोधके का- 
रण ह, वेराग्यप्रकरणके एक सदस पांचसो श्छोक द, 
ते भारदाज ! इस प्रकार जब नारदजीनेँ कदा, -तव 
विश्वामित्र बोरे 


विश्वामित्र उवाच-दे ज्ञानवानमें ग्रेट रामजी! 


जेता कटु जानने योग्य था सो तेने जान्या ई, इसंतं 
जानना ओर नहीं सदया, अर तिसमे विश्चाम पावने 


१४८ मुशधवप्रकरण [यो 


निमित्त कट्ठुक माजन करना दै जसे अशुद्ध आद 
शको मलिनता दूर केरी दोय, तव सुख स्पष्ट भाक्ता 
है; तैसे कटक उपदेशकी ठद्चकों अपा है. है गम 
जी ! तरे जेसा भगवास्‌ व्यासजीका पुत्र शुकदेवजी 
भयादहैसो भी वडा इुद्धिवार्‌ था, तिसनें जो जाने 
योग्य था सो जान्या हे, अर विश्रामे निमित्त ति 
स्कोंमी अपेक्षाथी, सो विश्रामकों पायकर शां 
तिवान्‌ भयाहे 

राम उवाचह भगवन्‌ ! थुकजी कैसा इदि 
च्‌ अर ज्ञानवा्‌ था; अरु कैसी विश्रामकी अपेक्षा ति 
सको थी, फिर कैसे विश्रामको पावत भयाः सो एष, ' 
करिकि कदय ्‌ 

विश्वामित्र उवाच-हे यमजी ! अंजनके पर्वैतकी : 
नादं जिसका आकार हैः एेसे जो भगवान्‌ व्यासजी,' 
सो ख्णैके सिहासनपर राजा दशरथके पास यहाँ वे ` 
है, अरं सूर्यकी नाई प्रकाशवान जिसकी कांति है: 
तिसका पच थुकजी था सो सव शासका वेत्ता थाः सः 
यके सय जानता था, असयकों असय जानता था 
सो शांतिरूप, ओ परमानंदरूपआसामे विश्राम नप 
वृत भया, तव उसकों -विकसख उन्या जो जिसको मे 
जान्या हे, सो न दोवेगाः किते नो ञ्चकों आनद न. 
हीं भासता, सो संशयकों धरके एकं काले व्यास्तजी 


घासिष्ट. ] शुकनिर्बाण. १४९ 


सुमेर पर्तकी कंदरा वै थ, तिनके निकट आयकरं 
करत भया. हे भगवस्‌ ! यह ससार सव भ्रमात्क 
कृमिं भया हैः वाकी निगृत्ति कैसे रोयगी; ओ अगे 
कोको इसकी निृत्ति भर हे ? सो ५०-५ 

है रामजी । इस प्रकार जव शु क्द्या, त 
विद्रदधेदशिरोमणि जो वेदव्यासजी है सो तकार उ- 
पदेश करत भये; तव शुकजीने कल्या, हे भगवस्‌ ! जो 
कृट ठम कद छे, सो तौ मे आगसो जानता हो, इ- 
सकर सुञ्चको शांति प्राप नदी होती 

हे रामजी । जव इस प्रकार शकजीने कष्या, तव 
सवन जो बेदव्यासजी ह सो विचार करत भये, जो मेरे 
वचनकर इसको शांति प्रा न रवैगी, स्यो जो रस- 
को अब पित्तापुत्रका संबंध भासता है; एसे विचार 
करके व्यासजी कृत भये, हे पुम । मे सवैतखन्न नरी, 
त राजा जनकके निकट जा, पे सवैतखन्न है, अरु 
शतात्मा है, उससो तेरा मोर्‌ निरृत दोवेगा 

दे रामजी ! जव इस प्रकार यासजीनें कट्या; तव 
शुकदेवजी उरसो चरे; त जो मिथिला नगरी राजा 
जनककी थी, तिसमे आयकर राजा जनक्के दारं 
सित भये तव ज्येन जायकर जनकको कट्या, जो 
व्यासजीके पुत्र थुकजी आय खंडे ई तव राजते 
जान्या, जो इसका जिन्नासा ₹ै, तव क्या खडा र्टः 


१५० स॒ख्ुपरकरण [यो 


तव खडेही रटे; इसी प्रकार ज्येष्टीनें जाय फल्या, त 
सात दिन संडे रहत बीत-गये, तव.राजाने फेर पवया 
जो श्ुकजी सडे ह क, चठ्ते रहै ह तत्र जयी 
कटा खड हं; तव राजानँ कहा आगे छे आओ, त 
अगे ठेअगर; उस दखनेपें भी सात दिन सडेर 
बहुरि जने प्रच्य, जो शुकी हे ? तव. व्य 
कृहा जो खडे हं; तव राजनं कट्या अंतभ्पुरमे छे आ 
ओः; उसको नानप्रकरि मोग थुगताओोः त्व अं 
तःपुरमे खे गये, उदां स्ीयनके पास सात दिन खे र 
तव राजान व्येष्टीको प्रथ्या, जो तिसकी दशा कैसी 
हे, ओ.आगेकहा दशा थी? तव ज्येष्ठी कहा जी 
आगे निरादर करके न शाक्रवान्‌ इञा थाः अरु अप्र 
भोगकर न प्रसन्न हआ है; इष्ट अनिष्टमे समान है 
जेसे मंद पवनकरके मेरु चलायमान नहीं होते, 
यह्‌ बडा भोगके आदरकर चलायमान नहीं ,येः 
जैसे पेये मेषके जलत्रि्ां नदी, तार, , आदिक 
जल्की इच्छा नहीं होती, तैसे उसको किस पदार्थकी 
इच्छा . नहीं; तव जाने कष्या, इदां ठे आओ, तव 
सोठेञये ह 
जव श्वुकजी आये तव गजा जनक उष्के षडे रोय 
प्रणाम किया. दोर के गये; तव रजनें कलया 
जो हे. सुनीखर ! ठम किस निमित्त आये रः. ठमक्र 
६. च 


वासिष्ठं ] श्युकनिर्वाण. १५१ 
कहा यां दः सो करी; तिसकी भाषि में कर देहं 
श्रीश्चक उवाच-हे एर" यह संसारका अआडवर 

कैसे उन्न हृं है, फिर केसे शति रोकेगाः 

तुम कदी. 

 दि्वोमित्र उवाच-दे रामजी । जव इस प्रकार 
शुकदेवजीनें कदा, तव राजा जनके यथाशाघ् उप- 
दश जो कट यासजीने क्या था; सोई क्या. बहुरि 
शुकजीने क्या, हे भगवन्‌, जो कष्ट ठम "ङो दी 
सोई मेरा पिताजी कहता था, अर सोई शास कदत 
ह्‌, ओं पिचारसों मे दं एसा जानता र, जो यह्‌ सारं 
अपने चित्तम उखन्न रोता हे अरु चित्तका निर्वेद हवे 
भ्र॑मकी निवृत्ति रोती रै, फिर विश्राम सुब्रको "न्ह 
प्राप्र दोत्ता दै 

जनकं उवाच-दे सुनीश्वर ! जो कट मेने कया 
हे अर जो ठम जानते सै, इसत अवर उपाय कट है 
एेसा जानना नही, अरु'कटना भी नही; यर्‌ संसारं 
चित्तके संवेदेनकर इ है, जघ चित्त फुरनेते रहित 
रोता है, तव भ्रम निदत्त हो जाता हे, अरं आततच्च 
नियुद्ध ह, अर परमानदखरूप हे, केवट चैतन्य हेः" 
तिसका अभ्यास केरगा, तव वरँ विश्रामो पतगा 
अरुत सुक्तिखस्प रकारेते जोतेय यत आ- 
 स्माकी ओर्‌ हेः दत्य ओर नही, त्ति दं बडा 'उदाः 
शी 


9 ९९्द मुमुष्ुप्रकरण, [यौ 


खभावतेरं ज्ञानवानकी विषयवासना चरी 
हैः जेसे सूर्यके उदय हए अधकारका अभाव रो 
ता हेः तेसे रामजीकों अव फिसी भोगपदाथैकी > 
रही नही; अव विदितवेद हआ हैः अव आप 
म्रकी इच्छा चाहता है, तति जो कदो, सोई शै 
जिसकर विश्रामवान्‌ दोय ¦ 

ह राजन्‌ ! यह जो भगवान्‌ पसिष्ठजी हे, इनक 
युक्ति करे शंत हौवेगा; अरु आगे भी सोहं रयं 
शङ्खके यर दै; इनके उपदेशदारा अगे भी रघुवशी 
्नानवार्‌ भये ह नो स्व है, अरु साक्षिरूप हे, ओ 
तनिकारन्न ₹, ओं ज्ञानके सूयं ह, इनके उपदेशक 
रामजी आल्मपदको प्राप होवेगा 

हे वसिष्ठजी ! वह वह्यका उपदेश ठमरे स्रणमं 
हे, भ्यो जो जव ठमारा हमारा विरोध हृञआथात 
उपदेश पिया; ओर जो सब कपीश्वर अर पृक्षकरि प 
ण हे ठेसा जो मंदराचर पर्वैतमे आयकर ब्रह्माजी 
सेसारवास्नके नाशनिमित्त उपदेश किया था, अर 
तुमारा हमारा विरोध था, तिसके निमित्त अरु आ! 
वके कस्याणनिमित्त जो उपदेश किया थाः अव यहीं 
उपदेश ठम रामजीको करौ; यह भी निर्मल ज्ञानपात्र दै 
अर्‌ ज्ञान भी वही है, अरु वि्नान भीं वही है; अरुनि- 
मेल युक्ति वही है, जो शुद्ध परात्रमे अपण शवे; अरं 
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[पिना उपदेश नहीं खात हे,-अरं जिसमें शिष्य 
व न हवै, अर विरक्ता न दोव, एेसा जो अपात्र 
सै हवै, तिसकों उपदेश करना व्यथे हैः अरु जो 
(रत रेवै, अरं शिप्यभावना न होवै, तब भी उपदेश 
हीं करनाः अर दोनोकरि संपन्न दवे, तव' करना 
[चविना उपदेश्च यथे होता है; अथे यदह जो अपवित्र 
) जाता है; जेसे गोका दरू महापवित्र हैः अरु धा- 
[की तचे डारिये, तव वह अपविच्र श जाता है, 
पे अपा्रकों उपदेश करना व्यथं हे. ३ मुनीश्वर ! 
१ शिष्य वैराग्यकरि संपन्न दोता है, अर उदार आ- 
पा है, सो तुमि उप्देशके योग्य है; अरु वुम केसे होः 
गो वीतराग हौ; भय अर क्रोधे रहित रो; परम शा 
तेरूप हो, सो ठमारे उपदेश्वका पात्र रामजी दै. 
वाट्सीक उवाच-दइस प्रकार जव विश्वामित्रनें 
एष्या; तब नारद अर्‌ व्यासादिकननें साघु ! साघु! 
करके क्या, अथं यद्‌ जो भखा ! भख ! कट्या; एे- 
मेही यथाये हे, तव राजा दशस्थके ' पास वहे प्रकारके 
पारु के दए थे. 
वसिष्ठं उवाच~ब्रह्याजीके पु पसिष्टजीनें तिन- 
क क्या नो, हे स॒नीश्वर ! जो कट ठमने आज्ञा करि - 
हे, सो दमने मानी हेः एसा समथ कोर नही, जो 
सतकी आज्ञा निवारण करे. हे साधु ! जेते कट सजा 
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{ 


द्शरथके पुत्र है, तिन सवके हृदयम जो-०५ ‹. 
तम हे; सो भँ त्नानरूपी सूर्यकर निवारण करेगा; 
सूर्यके प्रकाशकर अंधकार दूर होता है. हे सनी, 
जी कटक बह्याजीनें उपदेश किया था, सोसुत्र 
अखंड स्मरण हैः सोई उपदेश करौगा, भिसकररं 
मजी निःसंशय पदको प्रप्र रोवेगा । 
वात्मीक उवाच-इस प्रकार वसिण्नीनें विश 
मित्रक क्या; ताके अर्नतर, मोक्षका उपाय सवगर 


मजीको कहत भया 
` इति श्रीयोगवासिषे सुमुध्प्रकरणे विश्वामिन्नोपदेशं 
नाम द्वितीयः समः + २ 


५ र) 
, ठतीयः सयः र्‌. ,. 
: ~, अथ असंख्यसधिग्रतिपादनवणनं 


वसिष्ठ उवाच-ईहे रामजी । जो कं < 
जो ब्रह्माजी तिसनें सुक्को जीव्के ~ 4", 
उपदेश कियाद, सोभरे प्रकार मेरे सरणमं आत 
हे, सो अव दन्नकों कहता हं 
 , आ्रीराम उवाचं-दे मगवन्‌ ! कटुक प्र करनं 
का अवसर आया दहेः अव एक संशयकों इर करौ 
मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हौ, सो सव ठम कगे 


॥ 
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पःय जो वमनं कट्या, जो शकदेवजी विदेसक्त 
गो गये, तौ भगवान्‌ व्यसनी नो स्व्॑नहैसोवि- 
दुक्त क्यांन हये 

वसिष्ठ उवाच-दहे रामजी ! जसे सूयके किरणसों 

सरेण उडत दीस परती ह विनकी संया क्ट नहीं 

हाती, तेसे परम सूयके सवेदनरूपी किरणे वरिखोकी 
रूपी असरेण॒ हः सो अरसस्य ह; ओं अनंत होकर मिट 
जाति ह; अर ओर अनंत होते ह; अनंत विखोकी बर- 
हसमुद्रमे होवेगीः तिसकी संख्या कट नदीं 

श्रीराम उवाच-दे भगवन्‌ ! जो आगे व्यतीत 
हो गये ह ओर आगे जो होगे, तिनकी संख्या के 
ती हे १ अरु वतेमानके तो जानतादो 

वसि उवाच-हे रामजी ! अनत कोटि चिरे 
कके गण उपने हैँ, अर मिट गये है, अरुकेद देवै दै 
अर्केई रोवेगे, गिननेकी सस्या कट नही, कारेते जो 
जीव असंख्य हं; अर जीव जीब प्रति अपनी अपनी सु- 
ट ह; नव यह जीव मृतक दो जाति ह, तव उसी स्थानम 
अपने अंतवाहकं संकरपरूपी पुरविपे इसका वेध भास 
आता है; अरु इसी खानमे पररोक भास आता हे, पृ- 
ध्वी, आप, तेज, वायु, आकाशः पंच भूत भासता दै 
अरु नानापरकारकी वासनके असार अपनी अपनी 
खि भास आती हेः बहुरि जय उहति गतर दता है 
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तब उही सृष्टि भास आती है; नामरूपसंयु उरी 
रत संय होकर भास आती दै, बहुरि जव उदं 
ताडः तव इस पंचभरूतदखणिका अभाव दौ जाता 
ओं अवर भासती है; अर तके जो जीव रीति 
तिनके भी इसी प्रकार अभव होता दे; इसी पकः 
एक एक जीवकी खट होती है, अरु मिट जाती च 
तिसकी संख्या कट नही; तव ब्याकी ५ 
सस्या कैसे होवे ? | 

जेसे पुरूष फेरी ठता है, अरु तिसकों सवे +, 
भमते ट आवते हँ अरु जेसे नौकामें मेड हए न्दी 
तर्के पृक्ष चरुते र्ट आते ह; जेसे नेतके दोपकर्‌ आ 
काशमें मोतीकी माखा दष्ट आती है, जेसे खममे ४ 
टि भासती है; वेसे जिवकों भम करके यह खोक , पर 
रोक भासते हैः वासवते जगत्‌- कट उपजा " 
एक्‌ अद्भत परमासतच अपने आपविपे सितै 
सविषे दैतभम अवि्याकरके भासता दहै; जैसे बार 
कों अपने पर्ठेयामे वैता मास्तता. हैः अरु ५५ 
 पावता है तैसे अज्ञानीकों अपनी कृटना जगत्रूपं 
रोय भासती दे 

३ रामजी ।, यह व्यासदेव त्तस बैर मेरे देखनेमे 
आयी हे, तिस दश्च तो एक आकाररूप ह; अरुएक 
` दीं जेसे किया, अरु एकी जेसे निश्चय हु है; अरं 
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वर दश्च समानदहीं सम्‌ हृवे है; अर वारे विरक्षण आः 
रुविरक्षण करिया चेष्टवारे हवे ह जेसे सस॒दरमे तरंग 
ते ह, तामे केई सम अरु केह विलक्षण उपजपे द 
पि व्याप्त हवे हैः अरु समजो दश्च हवे हः तिनमे द- 
प्पव्यास्र यही है; अरु आगे भी अष्ट वेर यही हवेगाः 
हरि महाभारत कदेगाः बहुरि नोमी वैर बह्म हकरं 
विदेदसुक्त दोवेगा; अरु हम भी दोवेगे, अर्‌ वासीक 
भरी हषेमाः भूख भी दोवेगा, अर इृहस्पतिका पिता 
अंगिरा मी वेगा, इयादिक अवर भी होवेगे. 

' है रामजी ! एक सम होते है, एकं विलक्षण रोति 
दैः अरु गदुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव के वेर स- 
पान्‌ दोते ह; केदं वेर विरक्षण रोते ह कें जीवं समा- 
न आकार अगे जैसे कलक्रियासदहित दते है अरं 
कैदं सक्पकर उहते फिरते हैः आनां, जानां, जीनां, 
मरना, सखपभ्रमकी नाई दिखता ह; अर्‌ वास्तवतें कोउ 
न आता हे नजाता दै न मस्ता दे; यद्‌ थम अ्नानसों 
फर्‌ पडा भासता हे, विचार कियते कटु निकसता नीः 
जेसे कदरीका स्तंभ देखने बडा पुट आता दै, फिर 
सोद देखौ तो सार कट नरी निकसता ! तेसे जगद्धम 
अविचास्ते सिद्ध हे; विचार कियते कट भासता नरी. 

हे रामजी । जो पुरुप आससत्तामे जगम्या हे, ति- 
सको देतभम नहीं भासता है; उह आसदर्ी, ' सदा 


१६० ` मुसुश्ुप्रकरण [ष [ व 
शतासमा, परमानंदखरूपं है; अर्‌ सव करना , 
हे, एेसै जीवन्षक्तकों कोई चखाय नदीं सकता; ` 
जो व्यासदेवजी हः तिनर्फो सदेहसक्ति, अरर विदेद 
किकी कोउ कखना नही; सदा अनरेतरूप ह; दे श 
मजी ! जीवन्मुक्तिकों सव्र सांसा प्रण भासत 
अरु खखरूप है, खरूपसार शातिरूप अग्रतकी 
पूर्णं हे, अर निबोणमें तह 
इति श्रीयोगवासिषठ मुमुश्षुप्रकरणे असंख्यरिप्रतिपादर्न 
नाम तीयः सर्गः ॥ २॥ ४ 
चुथः सर्गः ४. ५ 
अथ पुरुपार्थोपक्रमवर्णनं - 


य । (= ~ रीं 


वसिष्ठ उवाच-हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अर पि 
देदसक्तिमे भेद कटक नीः जेसे स्थिर जल है, त म 
` जर दहै, अरु तरंग फति ती मीजल्दहेःतेसे जी 
वन्सुक्ति अरु विदेदसक्तिमे भेद कटक नही. ह मजी 
जीवन्मुक्ति अर विदेदसक्तिका अञ्खभव ठकं प्रयः 
नहीं भासता, कारेतें जो खसंवेय दै; अर तिनमें ज 
भेद भासता है, सो असम्यक्दशीकों भासता हैः. त्रा 
 नवानको भेद कट नदीं भासता हे. हे मननदहारीवि 
शर रामजी ! जैसे वायु स्प॑दरूप होता है तौ भी पायु 
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है; अर निस्प॑दसूप दोता हे तो भी वायु है; उसके षा- 
येतं निश्रयविषे भेद क नदी पर अपर जीवको स्प॑दं 
होती हे तौ भासती ह, अर निस्पंद रोतीदहै, तो 
नहीं भासती हैः तैसे ज्ञानवान्‌ पुरुपकों जीवन्सुक्ति 
अरं विदेहसक्तिमे भद कट नही; उद्‌ सदा देतकलना- 
त रहित ह जव जीवको उसका शरीर मासता दहै तव 
जीवन्सुक्त कते ह; जव शरीर अरश्य होता हैः तव्‌ 
विदेदसक्ति करते ह; अर उसको दो तुल्य है 

३ रामजी 1 अव प्रमृत प्रसंगको सुन्‌, जो श्रवषण- 
काभरूषण दे, जो क्ट सिद्ध होता है, सो अपने पुर 
पाथङ़र सिद्ध होता है; पुरपाथविना सिद्धि कठ नरीं 
होती; ओर्‌ कहते दै जो दैव करेगा सो दोवेगा, सौ 

ध है; इद्‌ चंद्रमा हदयकों शीतर अर्‌ उछासक- 
तो भासताहे, सो इसमें शीतरता पुरुषायेकरि हृद दै 
दे रामजी ! जिस अरथैकी प्राथेना केरे, अरु यल करै, 
अर्‌ तिस पे नरी तौ अविसयकर जरूर पाता हे, 
,, ओं पुरुपम्रयल किंसका नामः सो श्रवण कर 
वतजन अर्‌ सयशाख्के उपदेशरूप उपायकर तिस- 
कै असार चित्तका विचरना दोय सो पुस्पार्थपय- 
त हैः तिसतें इत्र जो चेटा करता ३, तिसका नाम 
उन्मत्त चेष्ठा दे; अर्‌ लिसनिमित्त यले करता है 
सोई पावता हे; एक जीव था, सो पुरुषाय प्रयत 


^ 
= + 
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करत अपुन की पदवी पा त्रिरोकीका पति ष 
य सिंहासनपर आरूढ हुवा 


हे रामर्चद्र ! आत्मतच्छमे जो चैतन्य अस्पंद, शः 
` स्पंदरूप होकर स्फुरता है, सो अपने पुरुपाथकर रदा 
के पदको प्राप्त भया हे; ततिं देख, जिसको कष पि 
धता प्राप हई सो अपने पुरुषार्थकर हृद ह; केवर चेतः 
न्य जो आस्म हेः तिसमें चित्तसंषेदन स्पंदरूप 
यह चेतन्यस्ंवेदन अपने पुस्पाथे करे गरुढपर आ 
रूट होय पिप्णरूप होता हेः अरं पुरुषोत्तम करता दै 
अरु यह चेतन्यसंवेदन अपने पुरुषार्थं करके रुदरूप 
या हेः अरु अधागमें पार्व॑तीको धरी स्या है, अरम्‌ 
स्तकमं च॑दमाके धन्या हैःअरं नीरकंट परमश्च तिस्पं 
दैः तात जो कृ सिद्ध दोता है सो एरुपाथकर दोता है 

हे रामजी ! पुरुषां करके समेरुका - चरणे किया 
चदहि, तो भी कर शकता है; जेसे प्रवे दिनम इप्कृत्‌ 
करिया हेयः अर अगले दिनम खुङृत करे तव इष्ड 
दूर हो जाता ड जो अपने हाथद्यार चरणाग्रत भी 
ठे नहीं शकता, सो परषाथं केरे तो बही प्रथ्वी संह 
खंड फश्नेको समथ होता है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे समुयुष्ठुभरकरणे पुरषार्थोपक्रमो 
नाम ष्वतुथः समः ॥ ४॥ । 
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पंचमः सर्गः ५. । 
अथ पुरुपार्थघर्णनं 


, वसिष्ठ उवाच हे रामजी । जो चित्तम कट ग 
प्र करता हे, अर शाख्के अखसार पुरुपा नदीं कर- 
सो खक न पवेगाः उसकी उन्मत्त चे है; अरं 
[एषां भी दो प्रकारका है; एक शाश्वाइसार दै" एक 
7विरुढ ड; जो शाघ्व्को याग करी अपनी इच्छक 
भवार विचरता हे, सो सिद्धताको न पावैगाःअरुजो 
गाख्छके अत॒सार पुरुषाय करता दै, तिसकर सो सिद्ध- 
7को प्राप दोवेगा, अर्‌ इः भी न होवैगा; जो अघ- 
पिते सरण टोता हैः अरु सरणतें अभव होता है; 
ष दोनों इसदीतं रोति है, दैव तौ कट न इभा है 
हे रामजी! अवर देव कोड नरी, इसका किया इ- 
पको पराप होता दै, पर॒ जो वरिष्ठ हाता है सो तिसके 
असुसार विचरता है; जो पूर्वैके संस्कार षरी होते हः 
उसका जय होता दै अर जो विद्यमान पुुपाथे वटी 
रोते दै, तव उसको जीती ठेते है, जैसे एक पुरुषे 
दो धेट ई, अरजो तिसकों ख्डावताहै, ती दो्नोषिपे 
जो बरी है, तिस्का. जय होता है; परंठ दोनों 
एकै है, तैसे दोनों कर्मं इसके है. जो पर्वका संस्कार 
, पटी होता, तोईं इसका जय होता दै 





१६४ ससुशुमकरण _ ˆ [के 
हे रामजी! यह जो सत्संग करता है, अरु.सष्ी 
खटकफां विचारता हे" बहरि पक्षीकी नाई संसा 
ओर उडता हैः तौ प्रवेक संस्कार बली दै, तिक 
सिर हो नहीं सकता; पेसे जानीकरि तैन पसप 
का त्याग नहीं कनां; जो प्रवेक संस्कासतें अन्यथा न 
हीं होता, परव पूर्वका संस्कार वटी भी होवे, पतु ज 
सत्संग केरे, अरु सतशाखहंका हट अभ्यास होवे, 
पूयके संस्कारको परप प्रयतकरि जीत लेता है 
` वके संस्कारे दुष्कृत किया है, आगे सुकृत किया है 
तो अगलेका अभाव दो जाता है; सो पुरपप्रयत - 
हेः सो पुरुपा क्या है? अर्‌ तिसकर सिद्ध क्या है 
तादे? सो श्रवण करके ज्ञानवार्‌ जो संत.है अरु सत 
शाख जो ब्रह्मविदा है; तिके अदुसार प्रयत्न करनं 
तिसका नाम पुरुषाय हे, अर पुरुषाय करफे पावनेयो 
ग्य आता हे, जिस्रकरि संसारससुदरकाः पार दोवे.. ¦ 
हे शमजी! जो कट सिद्ध रोता हैः सो अपने पुरं 
पार्थकरी रोता रैःअवर दैव कोड नही; अरु जो शास 
के अनुसार परपाथकों प्याग करी कहता जो जो क 
छ करना सो दैव करणा, सो मलप्यमें गर्देमहै, ति 
सका संग न करना, उसकी संगति करनी सो इःखक। 
कारण हे; इस पुरुपकों प्रथम तो यह कर्च॑व्य है, जी 
अपने वणाश्रमदिपे श्वम आचारको अह्ण करना" अर 
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अशुभका याग करना; बहुरि संका संगः अरु स 
शाघ्का विचारा, ओ तिसके पिचारकर अपने 
एणदोपहंका विचार करना; जो दिन अरु रामे मे 
धभस्या कता हीः अरु अशम क्या क्सतादोंः 
भगे यण अरु दोपहुका साकषीश्रुत टीकर जो संतोषः 
य, वैराग्य, बिचार, अभ्यास खण हं तिनको वा- 
वना; अर दोप विपरीत रै, तिनका याग करां; जव 
से पुस्पायेकों अंगीकार करेगा, तव परमानेदसूप 
भासत्वकों पावेगा. 
ताते है रामजी ! वनके घाएर हए मृगकी नाई 
नही होना, जो घास, तृणः पातको रसीखा जानक 
पन्या चगता हैः तैसे खी, पुत्र बंधव, धनादिकपिपे 
मम हो ररनां, सो नीं दोना; इनतें पिरक्त रोना; दं 
तहु साय द॑तहृकों चवायकरि संसारससुद्रको पार हो- 
तैका यत् करना; अरं वर्ते वभनकों तोडीकरि निक- 
स जाना; जेसे केसरी सिह वलकरके पिंजरेमेतं नि- 
स जाता है, तेसे निकस जानां; सौर परुपाय हे. 
. दे रामजी । जिसको कट सिद्धताकी प्राति इई दे 
ति जपने पुरुषायै कर हई दै, पुरायं विना नदीं दोती; 
नसे प्रकाशविन पदार्थका न्नान नहीं होता, निस पु- 
यने अपना युरुपाथे याग दिया हे; अरुदेषके आश्रय 
हए है, जो हमारा देव कल्याण करेगा सो न रोवेगा 


१६६ स॒युघुप्रकरण ^ 
जेसे पथ्थरसो तेल निकसा चारै सो नहीं 
तेसे उसका कल्याण देवते न दहोवेगा. हे रामजी 
तुम तो देवका आश्रय यागकर अपने पुरषा 
` आश्रय करौ 

जिसने अपना युरषाथं याग्या है, तिसकों षद 
काति रक्मी याग जाती है, जैसे वसंतकवकी ' म. 
जरी वसंतच्छठुके गयेतं पिरस हो जाती हे, तैसे ऽनः 
क काति ल्घु हो जाती है; जिस पुरुषने एेसा निर 
य॒ क्रियाः जो हमारे पालनेहाय दैवहै, सो पर्ष 
सा हे" जेसे कोड अपनी. जाको सर्पं जातके भवः 
पायक दोरत है, ओ. जानता नहीं जो अपनी भेर्जा 
डे, तेसे अपने पस्पार्थकों ` यागके दैवका आश्रय 
लेता हे, अरु भयको पावता है | 

पुरुपाथे नाम इसका है, जो संतहृका संग अरु सः 
` तशशाख्लोका विचार करके तिनके असार विचासना 
अरु जो तिनको यागके अपनी इच्छके अदसार 
चसे है, सो खकों नीं पवेगेः न सिद्धताको पाथेगे 
अर जो शाक्षके अद्धसार विचरते ह सो इदां भी खस 
पावेगे, अर आगे भी सख पगे; तेसर सिद्धतकों 
पर्विगेः ताते संसार्हपी जाटविषे नीं गिरना सो पु 
रुपा है; संतजनह्के संग अरं सतशाच्चके अथै, हदय 
रूपी पत्रपं रिखनां; बोधरूपी कानी करनी अरं वि 
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भ्रस्पी याही करनी; जव एसे पुरुपाथ करी छ्खि 
गा, तव संसाररूपी जालमे न गिरेगा 

है रामजी! जैसे यह आदि नेत हृ दै'नोपट् है 
मोप्ट्टीदुजोषट्हे,सोषष्टीहैःघटदहैसो पट 
नदीः ओ पट है सो घट नदीः तैसे यह्‌ भी नेत हूर है 
अपने पुरपाथविना परमपदकी प्रापि नदीं रोती 

हे गमजी ! जो संतहृकी संगति करता हे, अरु स- 
तूशाघ्च मी विचारता है; अरु उनके अर्थम पुर्पार्थ 
नही कसा, तिसकरि सिद्धता प्रा नदीं दती; जैसे 
अमूृतके निकटः वेऽ रोवै, अरं पान क्रियेविना अमर 
नहीं होताः तेसे अभ्यास कियेविना अमर नहीं होता; 
ओ सिद्धता प्राप नदीं रोती 

है रामजी । अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यथे रोते 
£; जब वालक रोते हैः तव मूढ अवस्थामे लीन रहते दै 
अ युवा अवसाम विकारहकों सेवते ड; अरु जराम 
जर्जरीभूत होते हे; इसी भकार जीवना व्यथै रोते हैः 
अरे जो अपना पुस्पाथं याग के दैवका आश्चयं 

रेता रै सो अपना ई॑ता हते है, सो खखको नदीं पा- 

येगे. हे रामजी ! जो पुरुप व्यवहारविपे अरु परमां 
वरि आरपी हये है, अरु परमाथकों यािके सूट हो 
रह्‌ ई सो दीन इए ई, मामो पण्ु हः अर दुःखर्को भराप्त 
ह्ये है, यदम विचार के देख्या है; ताते पुस्पार्थका 


५. 
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आश्रय करो; सत्संग अर सत्शा्वरूपी आदश ` 
अपने यण करके दोपकों देसफे दोपका याग कै 
रु शासका सिद्धति जो है तिप्तका अभ्यास करोः ज 
दद अभ्यास करोगे, तव शीपही आनंदवान दोग 
वारमीक उवाच-जव इस प्रकार वसिष्टनीरन 
हा तव सायकारु समय हवा तव सव सभा त 
निमित्त उठ्के खटी भई. परस्पर नमस्कार ` 
अपने धरकों' गये, बहुरि सूय॑की किरणह साथ अष 
सिर भये ५ 
इति श्रीयोगवासिष्े सुयु्ुप्रकरणे पुरुपाथव्णनं नाम पं 
सगः 1 ५॥ । 


-षठःसर्गः ६, = ; -"। 
वि अथ परमपुर्प्रार्थवर्णनं. ५ 
~ + * -"~-~~>&2<= | + + 
वसिष्ठं उवाच-हे रमनी ! इसका जो ५१, 
करिया युरुषाथ हे, तिसका नाम दैव है अवर देव ` 
नरी; जव यह सत्संग अरु सत्तशाखकों विचार = 
केरे, तव पूर्धके संस्कारको जीत लेता है, 'जो पुरुष ईष 
. पावनेका यर्‌ शाद्वदारा यतत करेगा, सो अकतयर्मव 
अपने युरुपा्ैते फलके पावेगा; अन्यथा क नरी 
रोताःन हुवा है, न होवैगाः प्रव जो कोउ पाप कि 


1 
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¶ हेता है, तिसका फल जव इः पावतादै, तय भूस 
एता है जो दाए दैव ! दाए देव ! हाए कष्ट ! हाए कष्ट! 

ह रामजी । इसका जो एर्षाथे प्रवेका हे, तिसका 
गाम दैव है, अवर देव कोउ नहीं अवर जो कोर दैव 
पते & सो मूतं हः अर्‌ जो प्रवेक जन्म सुकृत क- 
कआया होता हे; उही सुकृत सख रोयके देखाई्‌ 
पता हे; जो पूर्वैका खङृत वरी रोता हे तौ उसरहीका 

रोता हे; जो पूर्वैका दुष्कृत बी होता दै; अरं शुः 
का पुरुपाथे करता है सत्संग अरु सस्शाखहका पि 
पार्‌ रवण करता है, तो प्रवेक संस्कारको जीत रेता 
हिने प्रथम दिन पाप किया होवै, दूसरे दिन वडा पुष्य 
करः तो पूर्वका पाप निदत्त रो जाता है, तैसे जव इहां 
टद पुरुपाथं फेरे, तौ पू्षेके संस्कारको जीत रेता दै 
ताते जोक सिद्ध होता है" सो इसको परपार्थं करके 

मिद्ध रोता है; जो एकचरभावकरि प्रयत करनां इसी 
फा नाम पुरुषाय दः जो जिसका यन्न एकचभाव रो 
रफ फेरगा, सो तिसकों अवश्यमेष प्रा दोवेगा; जो 
पुरुप अवर देवकं जानके अपना पुरपाथं यागी वेशं 

सो इःषखको पवेगा; शांतिवान कबहु न दोवेगा 
, हे रामजी मिष्या दैवके अर्थको यागके ठम अप- 
ने पुर्पाथेका अंगीकार करै; जो सतजन अरु सस्था- 
खहुफे वचन्‌ अरु युक्तिसाथ यल करके , आसपदकों 


_ । न 
१७०  मुम्॒चप्रकरण ४. 
अभ्यास करके प्राप होना, इसीका नाम पपा ह 
प्रकाश करके जैसे पदाथेहुका ्नान होता दैः तैसे ए 
पाथैकर आसपदकी प्रापि दती हेः जो पूवे 
इष्छृततें वडा पापी दोता है सो इहां दढ एरुपायै 
येते उसकों जीत लेता हे; जैसे वडा मेष होता है, ऊ 
तिपका पवन नाश्व करता है; अरं जेसे वषं दिनहृक्‌ 
क्षत्र पका होता है, अर्‌ वरफ तिस्तका नाश्च कर † 
है; तैसे पवक संस्कार पुसुपप्रयत करके नाश होता 
 हेरामजी! शरेष्ठ पुरुप सोई है, जाने ` सत्संग 
, सत्शाखद्रारा उदिकों तीक्ष्ण करके संसारसमुद्र तलैः 
का पुरूषाथे करिया है; अर जिनह सत्संग अरु सतीः 
दारा बुद्धि तीक्ष्ण नदीं करी, अरु पुरुषाथेकों यागी 
वेठे है, सो पुरूष नीचतें नीच गतिक पवेगे; अर जी 
भ्रष्ठ पुरुप ई, सो अपने परुषां करके परमानंदपदरकौ 
पाषेगे, जिसके पायेते बहुरि दमती नदीं होता; अरजे 
देखने करी दीन होते हैः अरु सत्संगति अर सला 
के अयुसार पुरुषां फरते £ सो उत्तम पदवीकीं 
प्राप्र दते र्ट आवते है. हे } जिन पुरुषनें पु 
रुपप्रयत किया है, तिसकों सव संपदा आय प्राप होती 
है, अरु परमानंदकरि पर्णं हो है हैः जैसे रतहूकरि 
ससद प्रण हेः तेसे उह परमानंद करके पूर्ण - 
जो र्ठ पुरुपः सो अपने +€ ° , 
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कों र्ट आता हे, अरु सनता है; सो अपने परप 
करि भये हैः अरु जो महानिष्ठ सपं कीट आदिक ठु 
सको ट्ट आता हैः तिननेँ अपने पुरुपाथका याग 
कियादहे, तवरेसेह्ये हैं 


हे रामजी ! अपने पुरपार्थकों आश्रय कर नदीं 
सपेकीटादिक नीच योनीको प्रप्र दोवेगा; जिन एर 
पने अपना पुरुषाथं याम्या हे, ओं किसी दैवका आ 
रय ध्या है सो महाभू हे, केत जो यह वातं 
व्यवहारे भी प्रसिद्ध हे जो अपने उधम कियेविम। 
किसी पदार्थकी प्रापि नहीं हेती; तौ परमाथी 
प्रापि कैसे होवे ? ताते देवको यागकृरि संतजन अ 
सच्छास्रोके अय॒सार यत करहु; परमपद पावने 
 , निमित्त जो इःखहीतें सक्त दोव. हे रामजी ! ज 
जनादन विष्युजी हैः सो अवतार धारिकरि देय 
मारता है, अरु अवर चेष भी करता है, पर पापक! 
स्पशं इसको नहीं रोता, किते म पुरुषां 
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}> , अशमः सगः द... 

\ व. अथ प्रमपुरूपा्थवर्णन 


¦ , वसिष्ठ उवाच-दे रामजी । यह जो दैवशब्द्‌ है 
ग नं कस्या हे जो देव हमारी सषा केगाः 
कँ देवका, आकारं कोर दृष्ट नहीं आपता, न 
किऽ देवका काल है, न देव कषु करतादी है; सूं 
शक देष देव परे कहते हैः अवर दैव कोड नरी, इ- 
पवी एका कर्मदी देव दै 
† ,ह रामजी ! जिस पुरुपने अपने पुरुपाथका याग 
केया ह, अर देवपरायण हवे हे; जो हमारा कस्याण 
पगा सो मूं है; कारेते जौ अभिविये यह जाय पै, 
र देव इसको निकासी खेवै तव जानिये जो कोड 
ध्वनी, सोतौ नही; अरु जोदेव करता हः तौ इह 
शन्‌, दान्‌, भोजनः आदिट्का याग करी दप्णी दो. 
(प; अपिर दैव कर जावैगाः सो भी इसको किथि- 
महीं दता; तति अवर देव कोड नही; अपना 
पाटी कल्याणकत्ती दै, 
¦ हे रामजी । जो इसका किया कटु नदी रोता, 
भर देवही करनेदार रोता; तो शाख अर रका उपः 
सश मी नहीं दत्तः सो सुच्छाखके उपदेश करके अप्‌- 
पकृद्ाय इसको ˆ ` - ˆ परोत दै 
~ 
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क दृष्ट आता द, अरु सुनता हैःसो अफे ... 
करि भये हैः जरु जो महानि सकी ।, | 
सको ट्ट आता हैः तिननें अपने पुरपाय् सी 
कियाहे,तवरेसेह्षे्ैः ` ष 
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हे रमजी ! अपने पुर्पार्थकों आशयं क," 
सप॑कीरदिक नीच योनीकों पराप वेगा; जिन्‌ 
पनं अपना पुस्पा्यं याग्या है, ओ किसी देवकर 
भय धया है, सो महासू दै, काते जो यह. 
वयवहारमं भी परसिद्ध है जो अपने उम्‌ ^“ ^, 
किसी पदाथकी प्रसि नहीं हेती; तौ < ˆ 
प्राति केसे होवे ? तातं देवको यागकरि संतन .. 
रच्छाखकि असार यल करटः परमपद ५4 
निमित्त जो ःखहीतें सक्त दोवही. हे रामजी । ^ 
जनादन्‌ विष्णजी है, सो अवतार पारिकरि `. ऽ 
मारता है अरु अवर चेष्टा भी करता है, पर : ' । 
सश इसको नदीं देता, कर्ति जो अपने _ 
करकं अक्षयपदकों पाष हवा दःम भी परयारथ 
आश्रय कयौ, अरु संसारसञ॒द्रको तरी जावहु. 

। इति श्रीयीगवासिषठे मुसुध्ुम्रकरणे पुरुपार्थपिमाव 
णन नाम स्मः सर्गः ॥ ७॥ ध 
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अष्टमः सरमः <. 
अथ परमयपुरुषा्थवर्णनं 
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| वासिष्ठं उवाच-द मजी । यह जो देवशब्दः 
हुने कस्या हेः जो देष हमारी रकष केेगाः 
फो दैवका आकार कोऽ दृष्ट नीं आवता, न 
५ देवका काल हैः न दैव कु करतादी हे; भूषं 
#कं दैव देव परे कहते हैः अवर देव कोड नही, इ- 
का. एवेक कर्मदी दैव दै. 
` दै रामजी ! जिस पुरुपनें अपने पुरुपाथेका याग 
कया दै, अरु देवपरायण हवे हे; जो दमाय कस्याण 
ग्गा सो सूस है; कषित जो अभिषिषे यद जाय पडे, 
१ देव इसके निकासी सेवे, तव जानिये जो कोऽ 
घभीरैसोतौ नही; अरजोदेव करताहे, तौ इह 
शान, दान, भोजन; आदिहका याग करी दष्णीं हो- 
पैठ अपिर दैव कर जविगा, सो भी इसकों किये 
वेना नहीं होताः ताति अवर देव कोउ नहीं; अपना 
पाहीं कसयाणकत्ती हे- 

है रामजी ! जो इसका किया कषु नरी देता, 
र देयही फरनेदहार दोता, तो शाख अरु यस्का उप्‌- 
श भी नहीं रोता; सो सच्छखके उपदेश करके अप- 
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ततिं अवरं जो कोड देव शब्द है सो वयथ हैः इस भ. ¦ 
मकां यागकरके संत अर शाघखहुके अरसार पुस्पा्थै- 
करैः तव दुःखहृते सक्त दोवैगा. हे रामजी । अवर देव 
कोड नरी; इसका पुरुपाथ जो हैः सद सो देव है... 
दे रामजी '! जो कोउ अवर देव करनेहारा होता, ' 
तो जघ इहं शरीरकं यागता देः अर शरीर सव नाश 
हो जाता हैः क्रिया शरीरसो कष्ट नदीं दती; कारें 
जो चे करनेहारा याग जाता हे, जो दैव रोता तौ 
सवी शरीरसो चे करावतीः सोतो वेट कछु नही 
' हाती; ताते जानीता ह जो देव शब्द्‌ व्यथे है. हे रम 
 ! पुरुपाथकी वात्ता हे, सो'अक्नानी जीषहकों भी 
प्रयक्ष हे, जो अपने पुरुपाथषिना कटकं होता नदीं 
गोपाल भी जानता है जो मं गेयांफों चरं नदी तां 
भूषीरी रदेगी; ततिं अवर देषके आश्रय वैदी नहीं 
रहता, आपी चराय रे आता दै. ` 
हे रामजी ! अदर दैवकी फखना भम कखे पै 
करते, है; अघर देव तो हमको कोर दए नही आताः 
दस्त पादः शरीर, देवका कोड दष्ट नहीं आता, अ- 
पसे पुरपाधकरि सिद्धता रए आवती हः अरुजो फो 
उ आकारते रहित दव.कत्पियें तो नहीं यनता; काहे 
तै जो निराकार अर सकारका संयोग कैसे दोय. ६ ' 
` रामजी ! अचर देव कोड नदीः अपना पुस्पयेही, दव- 
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स्प है जो रजा द्िसिदिसंयुक्त मासता है, सो 
भी अपने प॒सुपाथेकरि हए 

ह रामजी । यह्‌ जो विश्वामित्र ई, याने देषशब्द्‌ 
दीं याग किया ड सो भी अपने पुरुषाथे करके 
त्रियते ब्राह्मण हे र; अरु अचर जो षडे विश्रुतिमान्‌ 
हुये ह, सो भी अपने पुरुषाथकरि दृष्ट आवते हँ. दे 
गशमजी । जो देव पटेधिना पंडित करे तो जानिये जो 
देवने किया, सो तो पदेविना पंडित कँ नहीं होता; 
अर जो अन्नानीते ज्ञानवान्‌ हीते हः सो भी अपने 
पुरुपाथकरि होते हे, ततिं अपर देव कोर नहीं, मिथ्या 
श्रमकों यागकरि संतजन अरु सच्छाच्वहुके अखसार 
संसारसमुद्र तसनेका प्रयत करट; तेरे पुुपाथविना अ- 
घ्र देव कोउ नदीं; जो अवर देव होता तौ बहत वैर 
क्रियावरु भी अपनी क्रियं यागके सोई रहता, 
आपे देवीं पडा फेरगा, सो एसे तो कोर नीं करता 
ततिं अपने परपायेविना कड सिद्ध नदीं होता; अरु 
जो इसका किया कुं न देता तो पापि करनेहरि न- 
रक्‌ न जाते, अरु पुण्य करनेटारे खगे न जाते, परंतु 
पाप करनेहारे नरके जाते ह, अरं पुण्य करनरारं 
खग॑मे जाति हे, ताति जो कट्ठ प्राप होता है, सो अ- 
पने पुरपा्थकरि होता हे 
` हे रमनी ! जो कोर अवर दैव करता हे एसा करै 
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तिसका शिर काष्िं ! ! अर्‌ देवके आशरय्‌ जीवतां 
रहे, तौ जानीय जो कोर ४८ देव हैः सो तो जीवता 
कोर नही ततिं देवशब्दकों मिथ्या भम जानके स- 
तजन अर्‌ सच्छास्रहुके अयुसार अपने पुरुपाथैकरि 
आसपदविपे थित दहु. २ 

इति श्रीयोगवासिे सुसुशरुपरकरणे परमपुरुषार्थवणीनं , नामा- 
मः सर्मः॥ <| 

नवमः सर्मः ९. 

। अथ पररमपुरुपार्थवणेनं 





रास उवाचह भगवन्‌ ! सवं धमक वेत्ता, ठम 
कृहते हौ ओर दैव कोउ नही, पर ब्राह्मण भी देव है 
एसा कहते दै; ओ देवकाकिया सवकट्ु दता हे, अ- 
र सुखटःखकों देनेदारा देष हे, यह रोकविपे प्रसिद्ध है. 

वसिष्ठ उवाच-हे मजी ! भ ठक्षकों एसे कह 
ता दय, ज्यौ तेरा भरम निषत्त रो जावै, इसहीका कर्म 
फिया हवा है; शमअथवा अश्म तिसका फल अव- 
रयमेव भोगना है, सो देव कौ; पुरुपा कहौ, अव्र 
देप कोर नहीं; अर कत्त, क्रिया, कर्म ,आदिकटूषिषे - 
तो देव को नही, अवर कोड दैवका खान नही, ` 
रूप नहीं तो अवर दैव क्या किये. हे रामजी ! सूलः 
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हके परवायमे निमित्त देवशब्द कदा है; जेसे आ 
काश शम्ये, तैसे दैव भी श्रूम्य है 
रामं उवाच-हे भगवन्‌ ! सर्व धर्महुके वेत्ता, ठम 
फते रौ जो अवर दैव कोर नही, सो आकाशकी 
नाई शून्य हे, सो तमार कटनेकर भी दैव सिद्ध होता 
है; ठम फते हौ जो इसके प्स्पार्थका नाम देव हैः 
अरु जगत्विपे भी देषशब्द्‌ प्रसिद्ध हे. 
वसिष्ठ उवाच-हे रामजी । भ एसे वक्षकों कह 
ता द्य, जिसकरि दैबशब्द्‌ तेरे हृदयसो उठि जके, 
अय यह जो श्रुन्य रो जावे, देव नाम अपने पुरुषायै 
काहे, अर पुरुषाय नाम कर्म॑का हे, अर कमं नामे 
वासनाका है, पासना मनतं दती हे, अरु मनरूपी 
पुरुप हैः जिसकी पासना करता टै, सोई इसको प्राप 
देता हेः जो गावकी प्रापि होनेकी वासना करता ह 
सो गांवकों प्रा रोता हैः जो पत्तनकी वासना कर 
तासो पत्तनकें भाम दता दैः तातं अवर देव कोठ 
नही; पूर्वका जो श्युम अथवा अशुभ रट पुरुपाय कि 
या, तिसका परिणाम खखटःख अवश्य होता हेः ओं 
तिसीकाई नाम दैव दहै 
हेरामजी ! ठम विचारकर देसो जो अपना पुरु ` 
पाथं क्महुतं भिन्न नरी तौ खखटःख देनदारा अरं 
रनरारय देव कोर चरी इवा स्यौ ? यह जो पापकी 
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वासना करता रै, अरु शाघनिरुद्ध कर्म करता है सो 
किप्तकरि करता हे? प्रव जो इसका ट परप 
कमं है, तिसकरि यह पाप करता है; अशृ जो ' पका 
पुण्य कमकिया रोता हैःतो यह्‌ शुभ मागीषिप 
वरिचरताहै 
राम उवाच-दे भगवन्‌! जो प्रवेकी टट वासं 
नाके अससार यह विचरतादैःतोमेंस्या को 
सुश्चकों पवकी वासनानें दीन किया हेः अव सुद्नकं 
क्या कर्तव्य है 

वसिष्ठ उवाच-हे रामजी ! जो कटु इसकी प 
वकी वासना ददद रही है, तिसके अयसार ५. 
विचरता असुजो श्रेष्ठ मरृष्यदहेसो अपने पुर 
पाथेकरके पर्वैके मीन संस्कारको शद्ध कसे हं 
तिसके मर दूरं हो जाते ह; सच्छाक्च अर ज्ञानवान्फे 
' बचनायरसार्‌ दृद पुरुषार्थं करोगे, तव मटीन वासना 
द्र हो जवेगी | 

हे रामजी ! पूर्णे मरीन पाप कैसे जानिये अरं 
शुभ कैसे जानियं सो श्रवण करहु, जो चित्त विपयकी 
ओर धावै, अर शा्विरुदध मामकी ओर जवि, अफ 
शुभकी ओर न धा, तौ जानिये, जो पएरवेका कमं 
कोठ मलीन हैः अर जो संतजनह अरु सच्छाखहुे 
अवसार चणा करः अर ससारमार्मतिं विर शोकै, 
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तव जानिये जो प्रयेका कमं शुद्ध हे. ताते दे रामजी] 
ठेका दोनों करके, सिद्धता है; जो प्रवेक संस्कारं 
शुद्ध हे, ततिं तेरा चित्त शीघ्री सत्संग अरं सच्छास्- 
हके वचनके ग्रहण करी लेवेगाः अर शीघ्रहीं वमक 
आसपदकी प्रापि रोवेगी;ः अर्‌ जो तेरा चित्त इस 
शुभ मा्मविषे सिर नीं हो सकता, तो दद पुस्षाथ- 
करि संसारससद्रतं पार रोवह 
¦ हे रामजी । त चैतन्य है जड तौ नही, अपने पुर्‌- 
पाका आश्रय करहु, मेरा भी यही आशीर्वाद हे, जो 
तुमारा वित्त शीष्रहीं शुम आचरणच्ि स्थिर वैः, 
अर ब्रह्यवियाका जो सिद्धांत सार हे, तिसविपे खित 
हवे है रामजी ! शरेष्ठ पुरुप भी वही हे, निसका प 
० संस्कारं यद्यपि मरीन भी था, परेव संत अर 
सच्छाघके अयसार दद पुरुषाय किया है, सो सिद्धता- 
को प्राप्त भया है; अर जो मूस जीव है तिनटहुने अपना 
पुरुपाथं याग किया है, ताते ससासखें मुक्‌ नहीं होता; 
प्यका जो कोड पापकमं किया होता है, विसके मलन 
फकः पापमे धावता हे; अपना पुरुपार्थं यागनेतें अध 
ह जाता हेः अर्‌ विशेषकर धावता दै 
, जो तरे परप ह तिनको यह कत्त है; भरथम तो 
पाचों इद्रिय बश करनी; शास्राुसार तिनको पत्तौ- 
-पनीः श्म वासना दद करनी; अशभका याग करना; 


१८४  खखष्ठ्रकरण - [येग 
यद्यपि यागनी दोनों वासना हेः प्रथम शुभ वासनां 
इकटी करनी; अरु अशुभका याग करना; ज शु 
द्रवासना करके कषाय परिपक्र होवेगाः अथे यह्‌ जो 
अंतःकरण जवे शद्ध होवेगाः हदयविपे संतं अर ष 
च्छास्रका जो सिद्धांत हे, तिका विचार उत्पन्न हवै 
गा,, ओं तातं वञ्चको आसन्ञानकी प्रापि 'रोवेगी, 
तिस ज्ञानदाय आससाक्षात्कार होवेगा; बहुरि करिः 
याज्ञानका भी याग हे जावेगाः केवर शुद्ध अदत 
रूप अपना आप शेष भासेगाः; ततिं हे गमजी ! अवर 
सुतर कंखनाका याग करी संतजन अरु सच्छाघहकैः 


असार परुपाथे करहु | 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुयुुभकरणे परसपुरपा्थव्णनं नाम 
नवमः सगः ॥ ९ ॥ । 

7 | 

देश्मः सगः १०. ` ` | 

अथ वसिष्ठोत्प्तिस्तथा चसिष्ोषदेलागमनवणेन, 


॥ 





वसिष्ठं उवाचह रामजी । मेरे वचनका ग्रहण 
कृरौ, सो वचन वांपव जेसे है बांधव किये जो तेरे 
परम भित्र दोवरहीगे, अर्‌ इःखहूतें तेरी रक्षा करेगे. 
रामजी ! यह्‌ जो मोक्ष उपाय वञ्षकों कता हौ, तिसः 
के असार तर पुरुपा करहु; तव तेरा परम अथ विद्ध 
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शेवगा; अर्‌ यह चित्त ज संसारे भोगकी ओर 
धावता है, तिस्र भोगरूपी खाडषिपे चित्तकों गिरने 
मरत दे; मोगर्को विरस जानिके याग देहु; उह याग 
तेरा परममिच्र रेवैगा; अर याग भी पेसाकरह जी 
पुरि मोगहुका ग्रहण न हीय 
 ' हे रामजी । यह मोक्ष उपाय संहिता हैः चित्तफों ए- 
पग्र करके इसको श्रवण करी तिस॒करि परमान॑दको 
भाषि दोवेगीः प्रथम शम अरु दमको धारो, अथं यरं 
जो संणं संसारके वासनाका याग करहु, अरं उ- 
दास्ता करके तष रहना, इसका नाम शम है; अरु दम 
अथं यह्‌ जो बाह्य ईद्रियको वश करना; जव इसको 
ध धारेगा तब परमतचका विचार आय उसन्न हो 
वेगा; तिस विचास्ते पिवेकढारा परमपदकी प्राप्ति हयो 
जिस पदकं पायकरि वहरि डम्ख कदाचित्‌ न 
रौवगाः; अविनाशी सख वुकषकों आय प्रप्र देवेगाः 
त्ति जो कटकं मोक्ष उपाय यह्‌ सैदिता ह, तिके अ- 
हमार पुरुपाथे करहु" तव्‌ आमपदकों प्रा दोवरीं 
गा, पूवं जो कृट् ब्रह्माजीने हमको उपदेश किया है 
` मौ म तुमको कहता शं 
राम उवाच-दे सुनीश्वर ! ठमको जो व्ह्माजीनें 
, उपदेश याया, सो किस कारण क्ियाथा अरं 
तमने धान्या सो कौ 


` १८८ , ˆ सुञषुप्रक्रण.- ˆ - ` [येग 
वसिष्ट उवाच-है शसच्र ! शुद्ध - चिदाकाश 
एक हे, अरु अनंत है, अविनाशी है परमानेदरूप 
है; चिदानंदखरूप है; बह्म है; विसमिपे संवेदन स्प॑दर- 
पदोतडहै, सो विष्णुसोंकरि सित भरहेसो विष्णु 
जीकेसाहे, जो स्पंद अरु निस्पंदबिपि एकस हैः 
कदाचित्‌ अन्यथा मावकों नहीं पराप इवा, जेसे समु- 
द्विपे तरग उपजते हः तेसे शद चिदाकाशतं स्पंद- 
करक विप्णु उत्पन्न हवा हे; ति विष्णुजीके खणं- 
पत्‌ किरणवाठे नाभिकमरतें ब्रह्माजी प्रगट भया दै; 
तिस्र बरह्माजीनें कप्सिनीश्वरसदहित खावर जंगम प्र 
जा उत्पन्न कृरि, सो मनोराज्यकरि वद्यानीनं जगः 
त्को उतपन्न किया. सि । 
तिस जगतकी कौनविपे जो जंबुद्रीप, भरतसंड है, 
तिसविपे महष्यकों दुःखकरं आदर देखीकरि व्या | 
जीकों करुणा उपजी, जेसे व्यो पुचरकों देखी पिताकों 
करुणा उपजती है; तव तिसके खल निमित्त बह्याजी- 
नै तप उतपन्न किया, जो सखी दोब्ही; अर अत्ता 
करी जो तप करो; तव तप करत भये; तिस ॒तपक- 
रि खगीदिकटकों जाय प्राप होने खगे तिन षहः 
कां भोगीकरि बहुरि गिरही, तवड्भ्वी र्टेरेसे 
बरहयाजी देखीकरि सवार्‌ धमक प्रतिपादन करत 
भये; तिनके खसके निमित्त आज्ञा करी; तिस धरम ' 


वासिष्ठ ] वसिष्ठोत्पत्तिस्तथा वसिष्टोपदेशागमन १८७ 


प्रतिपदनकरि रोकटकों खख प्राप होवे लगे; तहां 
केताकं काठ सुख मोगकरि बहुरि गिरी, तव इःसी- 
कै दःखी र; बहुरि व्रह्माजीनें दानतीथादिक दुण्य- 
रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा करी जो इनके 
मेवनेकरि दम खली दोहुगे; जव वह नीव उनको 
सेवने रुगे, नव बडे पुण्यलोकहूको प्राप्न भये; अरु 
तिनके खख भोगने लगे, बहुरि केताक कार अपने 
कर्मके असार मोग भोगी गिर तव तृष्णाकरि ब- 
हृत खख इख भये; अर दुःखकरि आतुर हवै, तव 
बरह्याजी देखत भया, जो जन्म अरु मरणके दुःकरि 
मदादीन रोते ई वाते सोई उपाय करिये, जिसक- 
रि उनका दुःख निदत्त होवे. 
हे रमचंद्रजी ! ब्रह्माजी विचारत भया, जो इसका 
ख आन्ञानविना निवृत्त नरीं रोनेका; ताते आ- 
सन्नानकों उत्पन्न करिये, जो यहं ससी होवही, इस 
पकार विचारकरि आसतच्वका भ्यान करत भयाः 
आसतच्चके ज्ञानतें सकस किया; तिप्त ष्यानके क. 
शनत जो शुद्ध तचज्ञान है, तिसकी सूरिं होकरि भँ 
प्ट भयाः सो में केसा हों” जो ब्ह्याजीके समान 
र; जैसे उनके हाथविपे कमेद्ं है तैसे मेरे दाथयिपे 
 कमेड हैः जैसे उनके कंटमिपे सदाक्षकी माला है; 
तैसे मेरे कट भी ददाघ्की मारा हे,जेत्ते उनके 


१८८ - स॒सुठपरकरण ` [ योगर 
उपर मृगछाला हे, तैसे मेरे उपर मगर दैः इष ` 
प्रकार व्याजी अरु मेरा समान आकार हैः अरु मे " 
शुद्ध ज्ञानखर्प दे, स्क जगत्‌ कट नहीं मासतः . 
सषशिकी नाई जगत्‌ स्षकं भासता है; तय ब्रह्माः 
जीने निचार किया जो इसको मे जीवहुके कल्याण 
निमित्त उन्न किया है; अर्‌ यह तो शद्ध त्नानख-" 
रूप है; अरु अन्नानमार्गकिं उपदेश तव कैः जब ` 
कटु प्रभ्न उत्तर दवे, अरु तथ मिश्याका विचार देवे. . 
हे रामजी ! जीवहके कस्याणनिमित्त मुका त्र 
हाजीने गोदमे बेढया, अरं शीसे हाय व तिस 
करभे शीतर दो गयाः जेसै चंदमाकी ७ 
शीतलता होती है, तेसे मे शीतर भूया; तव ब्रह्माजी 
ने सञ्चको जैसे दंसको हंस कद यां क्या; हे पुत्र! | 
जीवहके कल्याणनिमित्त एक ख्॒ृप्यत वं नान 
क्तौ अंगीकार करट, ठ घर्ष जो हं सो अवर्हक, 
निमित्त मी अंगीकार कसते अये हे. जेसे चंदमाब- 
हृत निर्भर है; पर स्यामताकों अंगीकौर किया है 
तसे वं भी एक खदरते अन्ञानकों अंगीकार करहु. , 
- हे रामजी ! इस प्रकार सुशको कटीकरि बद्याजी- 
त शाप दिया, जो द अज्ञानी रोवेगा; तव भें बरह्माजी- 
की आज्ञा मानी शापकां अंगीकार्‌ किया;. तब मेरा 
जो शद्ध आसत अयुना अप थाः तिसते मे अन्यः 
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की नारं होत भयो, मेरी खमावसत्ता सक्षकों विस 
रण हो गई, अरु मेर मन जागी आया, भावअभा- 
वरूप जगत्‌ युञ्चकों भासने खगा, अरु आपर्कोमं 
वसिष्ट जानत भया, अर्‌ वह्याजीका पुत्र यां जानत 
भया. अर नानाप्रकाे पदाथंसदहित जगत्‌ जानत 
प्या, अर्‌ तिनकी ओर च॑चर होत भया; तवम सं- 
परनाला इभ्वरूप जानीकरि ब्रह्यानीते प्रछत भ- 
पर. हे भगवम्‌! यह संसार कैसे उत्पन्न भया अरु 
से रीन रोता है? हे रामजी ! जव इस प्रकार पिता 
्ह्याजीसो प्रश्र किया, तव भरी प्रकार सुकं उप- 
दश करत भये तिसकरि मेय अज्ञान नष्ट हो गया 
जैसे सूयं उदय वे तम निदत्त हो जाता हे तैसे मेर 
अङ्ञान निदत्त दो गयाः अरम थ॒द्धताकों प्राप्त म- 
धा, जैसे आदशेकों माजन करता है, अर शुद्ध से 
आवता ह तेसेमे शुद्ध हवा 
` हे रामजी । म बरह्याजीते भी अधिक होत भयाः 
तव सुघ्रकों परमेष्टी बद्याजीने आज्ञा करी; हे यच ! 
जबुद्धीप भरतखडमं जाउ, वञ्चको अष्ट प्रजापतिका अ- 
धिकार हेः तदयं जाईहकरि जीवहुकों उपदेश क 
निसकों संसारके सुखकी इच्छ.होवै, तिसकों र्म 
भागेका उपद्रेश करनं; तिस्रकरि खगदिकं सष भो 
' गे; अरसंसासतं विरक्त रोषै, सो जिनको आसपदकी 
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इच्छा होवे, तिसकों ज्ञान उपदेश करना; ' तत व॑ 
अव श्रुखोकविषे जाह. हे रामजी ! इस अकार भेर 
उपदेश अरु उपजना हवा हे, अर्‌ इस प्रकार मे 
आवना हजादहे. ४ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे सुमुष्ुमरकरणे बसिष्ठोतपत्तिस्तथा वसि 
छोपदेशागसमनं नाम दश्चमः सर्भः 1 ९० ॥ । 


एकादराः सर्गः ११. 
अथ वसिष्ठोपदेशवर्णनं. 
----"~--> ॐ ६ 
वसिष्ठ उवाच-ईहे रामजी ! इस प्रकार पृथ्वी 
विषे मेय आवना भया. मेँकेसा दँजकों जं 
ज्ञानकी वांछा .दोवै सो पूर्णं करिपैके रिय ब्रह्य 
सु्कों उत्पन्न करत भया. | 
राम उवाच-हे भगवन्‌ ! तिस ज्ञानकी उत्पतिते 
अनतत जीचनकी शुद्धि कैसे मई सो कहै. ` 
` , वसिष्ठ उवाच-दे रामजी । जो शद्ध आसतत्त 
हे, तिसका खमावरूप संवेदन स्ति हैः सो व्रह्याजी- 
रूप हाकरि खित भ दै, जैसे सस॒द्र अपनी द्रबताकर- 
क तरगरूप होता है, तैसे जह्याजी भया दै बहुरि सं 
पूर्णं जगतकों उन्न किया, अरु तीनो कार उलन 
किये, तव केता काल व्यतीत हवा; अरु कल्दिग जा 
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था तिसकरिं जीवहकी बुद्धि मलीन हो गड अर पा- 
वरये विचस्ने खगे, शाष्वेदकी आज्ञा मानयेत रही 
गये, इस प्रकार धमकी मयोदा छ्पी गह, अर पाप प्र 
गट भया; जेती कट रजघमकी मर्यादा थी, सो सव 
नष्ट रो गई; अर्‌ अपनी इच्छके अचुसार जीव विचर- 
ने रगे, ताते क्ट पावने रगे; तिनको देखीकरि चह्या- 
जीको करुणा उपजी, तिस दयाकों धारिकरि भूमिर 
फविपे सुखकों भेन्या, अर्‌ क्या, हे पुत्र ! जायकरि 
पुम धमकी मर्यादा स्थापन करौ; अर जीवनक शद्ध 
उपदेश करो; जिसको भोगहुकी इच्छा शेम, तिसर्को 
कर्मकांडका उपदेश करना; ओ जप, तप, लान, सं- 
ष्या, य॒ज्नादिकका उपदेश करना; अरु जो संसारं 
पिरक्त हये ह, अर सुसक्ष ह, जाक परमपद पावनेरी 
इच्छा हे, तिषकों अह्मवियाका उपदेश करना. 

हे रामचंद्र ! निस प्रकारयुन्चकों आन्नाकरि शमि 
लोकविपे भेजते भये, तेसेद सनखछमारः नारदरको 
करते भये; तव दम्‌ सय ऋषीश्वर इकडे रोकरि विचा- 
स भये; जो जगत्फी मर्यादा किस प्रकार हवै अरु 
जीवं शुभ मागेविपे कैसे षिचरदी, तव हमने यर्‌ 
विचार करियाः जो प्रथम राज्यका खापन करना जो 
. जीव तिनकी आन्रा्सार षिचारदी; प्रथम दंडकत्तौ 
, गजा शापन किया, सो कैसा राजा जो बडा बीरथ- 
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वार्‌, अर तेजान्‌, वडा उदार आसा भया; ' तिन 
राजाहकों हम अष्यासविचाका उपदेश क्रिया; ति 
करि परमृपदको प्रा्र.भयाः; जो परमानंदरूप अवि 
नाशी पद हैः तिस ब्ह्यविद्याका उपदेश तिसको भ- 
याः तव सुखी भया. इस कारणतें बेहयविय्याका नाम 
रजि है; तवं दंमहुने वेद, शाघ्च, श्रुति, 9ाणकः 
रि पर्मकी मयादा यापन करि; सो जेप, तप, यत्न 
दानः सान आदिक क्रियाकों प्रगट कीनी; अरे जी. 
वै ! चेम इसके सेवनेकरि.खखी दीहुगेः तव सव एकां 
धारीक्ररी तिनको सेवने लगे; तामे कोड चिरा निर 
ईकार दरदेयशद्धताके निमित्त कम करता था. ` ,. 

हे रामजी! जो सूस येसो कामनके निमित्त मनमे 
फूल्के कमं करते ये, सो घटीय॑वकी नाह मटकते फः 
रते ये, सो कवह उर्ष्वं अरु कबहु नीचे आते चः ओं 
जो निष्कर्म कम्‌ करते ये, तिसकृ द्य थद्‌ होता 
है, फिर सो बरह्मविद्यके अधिकारि हते है; ताके उपः 
देशदारे आसपदकीमरामि दते है. इस श्रकारसों जीः 
धन्सुक्त हवे हैः कई राजा विदितवेद सिद्धे हैः सो 
रजको परपरा चलावता हमारे उपदेशदारा ज्ञानको 
प्रापि भये दै, ओ रजा दशरथह्‌ज्ञानवार्‌ मया है, ओं वू 
` भी द्सी शाको ओके मास हवो, द, सो तं सवते ष 
इवा है, जैसे दं विर्तआसा इवा है तैसे जगेहं खा- 
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भामिकं विरक्तभतसा भ्ये है, सो खभावकर देदशु- 
द्विकर दवे है, इसी कारणत त शरेष्ठ दै. जो कोर अनि 
दुःख प्राप रोता दै, तिसकर पिरकता उपजती है, सो 
तुश्रको नदीं मई ठद्चकों सब दंद्रियफे विषय विद्यमान 
ह तसे होत तेरे वैराग्य हं द, तरते वृ शरेष्ठ हे. ॥ 
हे रामजी । जो समान आदिक कषक यान करः 
सो देसके सवके वैराग्य उपनता है, जो कट नहीं मर 
जाना है विनमें जो कोर श्रेष्ठ पुरुष रोता ह, सो वेश 
रयफों दटकर रखता दैः ओ जो मूसदैऽसो रिरिवि. 
प्यम आसक्त रो जाता है, ताते जिनको अकारण वै- 
राग्य उपजता है; सो भ्रष्ठ दै. दे रामजी ! जो भरष्ट पुरुष 
ह सो अपने वेशग्य अर अभ्यास्के वरुफरके संसार 
वेधने शुक्त दो जति ह, जैसे ₹स्ती वंधनको तोरके 
अपने वसो निकस जाता है, तव सुखी होता है, तैसे 
वेराग्य अभ्यासके वकर वंधनते त्नानी युक्त रोत है. 

३ रामजी ! यह संसार षडा अनर्थरूपषहे, जा पु- 
रयन अपने पुरुषाय करके वेधनकों नहीं तव्या, ति- 
"नको रागदोपरूपी अमि जरावत है, अरु जिस पुरुप 
अपने पुरुषाय करे शाख ओ यसको प्रमाण करके 
नान साध्या हे, सो उस पदको भरा भये है, तिनको 
आध्यालिक, आपिदेविकः आधिभोतिकः ताप ज- 

राय्‌ शकता नदीः जसे वर्पौकालमें वहत वर्पीके. होत 
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यनक दावानरु जखाय नदीं शक्ता, पैसे बानी _ 
आध्यासिक आदि ताप कष नरहींदेत. . 

` हे रामजी ! जिन शरेष्ठ पुरपनें संसारक विरस जा- ' 
नकर याग किया है, तिनको संसारका पदां गिराव ` 
नही शकता; अरु जो भसं ह तिनको गिराय देते हं । 
जेसे अंधरी चर्त तीक्ष्ण पवनके बेगसों ृक्ष गिर जति ' 
है; परंठ करपदृक्न गिरा नही; तैसे हे रामजी! श. 
युरुप वही जिसको संसार विरस हो गयाहै, सो केषर 
आत्मत्चकी इच्छा करके तिस परायण भये ह तिन- ` 
कोर बह्मवियाका अधिकार है. सोई उत्तम पुरुप दै. 
हे यमजी! त भी तेसा उन्वरु पार दै, जैसे कोम 
पृथ्वीम वीज बोते ह, तैसे उद्चको मे उपदेश करता 
हो; ओ जिसको भोगकी इच्छादहै, ओ संसारकी 
ओर यल करता है, सो पशुवत्‌ हे; श्रेष्ठ पुरुप वही हैः 
जिसके संसार तरनेका पुरुषाय होता हे. 

टे रामजी । प्रश्न तिनके पास करिये, जानवेमें 

आवै जो मेरे प्रश्रका उत्तर देनेकों समथं हे; ओं निस 
म उत्तर देवेका साम्यं दिसवेम नहीं आवै, तिस्सो 
ग्र करना नही; ओ उत्तर देनेकों जो समथं देसि, - 
ओ तिसके वचनम भावना न होय, तव भी तिस्सो 
श्र नहीं करि; केतं जो दंमकर प्रभ्र करनेमे पू- . 
परोताहैः ओ यरुभी उपदेश तिनको करतादै, 
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जो संसासें विरक्त दोव; अर्‌ केवर आसपरायण 
-होनेकी श्रा हवै; अर्‌ आस्ििकभाव होवे, एेसा 
यात्र देखके उपदेश करे. दे रामजी ! जो यरु अर 
भरिष्य दोनो उत्तम रोते र, तव चचन्‌ शोभते है. ठम 
उपदेशका शद्ध पात्र रौ; जेते कट खण शिष्यके शाख- 
मर पर्णन किये है, सो सव तेरे पेयत है; ओ म उपदेश 
करनेमे समथं दं ताते कायं शीघ्र रोवेगा 
हे रामजी! शुभ खणसाथ तेरी बुद्धि निम॑ख हेय 
रही दैः तेय जो सिद्धातका सार वचन दैसोतेरे 
हृदयम प्रवेश कर रहेगा. जैसे उन्वरु वको केश- 
एका रंग शीघ्र चट जाता है, तेसे तेर निमंङ चिचक 
उपदेशका रग रुगेगा. जैसे सू्यके उदयते सूय॑सुी 
कृमर खिरुते है तेसे तेरी बुद्धि शुभ खणकर सिर 
आई है. हे रामजी ! नो कट शाद्का सिद्धांत आ 
सतच्च मं तुदफों कहता ह, तिसमे तेरी इद्धि शीघ्र 
परेश करेगी; जैसे निमंर जसम सूर्यकी काति प्रवेश 
कृरत है, तैसे तेरी उदधि आसत शुद्धताकरके 
प्रवेश करेगी. 
हे रामजी ! म तेरे अगे हाय जरे प्राथना क- 
स द जो कट मे ठक्षको उपदेश्च कता र, तिसः 
 पिषिदू आस्िकभावना करीयो, जो इन वचनकर 
मेरा कस्याण सवगा; अर जो दद्लको धारणा न रवै, 
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तो प्रश्न मत करना; जा शिष्येकों यस्के वचनम ओं 
स्िकभावना होती हे, तिसकां शीघ्र कखयाण रेता 
हे, ताते मेरे वचनम आस्िकभावना करयोः. ओं : 
जिसकर व्रं आसपदकों प्राप्त दोवेगा सो मेँ कतार, 
प्रथमता यह्‌ कर जो अज्ञानी जीवमें असय बुद्धि हैः. 
तिनका संग यामे कर. 
अरु मोक्षदारके जो चार दारपार हं, तिनंसों मित्र 
भावना कर जव तिनसोँ मित्नभाव होयगा तव वह. 
मोक्षदास्मे पहुचाय देये, तव आसदर्श॑न ठस्रकों दो 
वेगाः सो दारपारके नाम श्रवण कर सर्म, संतोष्‌, 
विचारः सत्संग, यह चारो -दारपाछ है; जिन परपनें 
इनको वश किया दहै, तिनको यह्‌ शीषर मोकषर्पी, 
दारके अंतर कर देते ई. हे- रामजी ! सो चाये वश्व 
ने दवै, तौ तीनकों वश. कर छेः अथवा दोको वश 
कृर्‌ ऊे.अथवा एकको वथ करः जो एक वश्च रोवे 
गा, तौ चाह बश हो जायेंगे, इस चारोका परस्परं ' 
से है; जरां एक आता है तदयं चारो आयके रह्‌ 
ते ह, जा पुरुषनें नसो खेह किया हे सो ` खी भये 
हैः ओ .जिननें इनका याग किया सौ इनी ह. 
हे रामजी ! यदपि प्राणका यागे शेवे' तो. भी. एक 
साधन तौ वल कं वेश करना; एकंके वश ॒कियेते 
चारही ' वशी दोग; अर तेरी वदिमें शभ. `रणनं 
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आयके निवास किया है, जेसे सूर्यम सव प्रकाश 
आयं हवे दैः तैसे संतन अरु शाने जो निल य 
णकरेटैःसो सव तरेम पेयत हे. दे रामजी । अं 
तु मेरे वचनका अधिकारी भया ह, लेसे तंद्रीके स- 
ननेकों अंदोरा अधिकारी रोता, जेसे चदमाके 
उदयते चेद्र्वंशी कमर खिर अते हैः तेसे शुम य- 
णकर तेरी बुद्धि खिर आई हे. 
. हे रामजी! सत्संग अरु सस्शाखदरारा बुद्धिकों 
तीण कियते शीघ्र आसतत्वमे प्रवेश रोता हेः तात 
ष्ठ पुरुष वही है, जिननेँ संसारक विरस जानके याग 
किया हैः अरुसंत अरु सस्शास्फे वचनदारा आस- 
पद्‌ पावनेका यत्र कसे हे, सो अविनाशी पदको प्राप 
रोते €, ओ जो शुममार्गं याग करे संसारस्की ओर 
रगे है, सो महामूखं जट है जैसे जर शीतरूता करके 
वरफे हो जाता है, तैसे अज्नानी मूर्खता करके दद 
आत्ममाग॑ते जड रोद रहे है. दे रामजी । अन्नानीके 
दृदयरूपी विरमं इराशारूपी सपं रहता है, सो कदा- 
चित्‌ शाति नरीं पाता, अरु आनंदसो कबहं प्रु- 
छित नदीं होता, अर आशा करके सदा संचित 
रहता है, नेसे अमिचिषे मांस संच जाता है. हे र- 
-मजी ! जात्मपदके साक्षात्कास्म विशेष आबरण आ- 
शी द; जेसे सूर्यके आगे मेघकां आवरण रोता द 
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तसे आत्मत्वे आमे दराशा आवरण है; जव आ- ` 
शारूपी आवरण दूरं होवे, तव आत्मपदका साक्षा 
होवे. हे रामजी ! आशा तव दर होवे, जव-सती 
संगति अर्‌ सत्शाक्का विचार हवै 


हे रामजी ! संसाररूपी एक वडा पृक्ष है, सो ब 
धरूपी खद्नकर रेया जाता है; जव सत्संग अरु सलं 
खकर तीष्णबुद्धि दोवै, तव संसाररूपी भमका वृष 
नष्ट दो जाता है जव शुभ खण होते दहै, तव आत्म. 
ज्ञान आयक विराजता है; जहां कमल होते ह, जां 
भेरि आयक खित होते ह; तव शुभ णमे अत्मि- 
ज्ञान रहता है. ३ रामजी ! शभ यणरूप पवनकर जब 
इच्छारूपी मेष निशृ्त होता हेः तव आत्ारूपी च॑ 
द्रमाका साक्षात्कार होता हैः जेसे चंदमाके उदय इवं 
आकाश शोभता है, तैसे आत्ाके साक्षात्कार इषे 
तेरी बुद्धि चिकेगी 

इति श्री योगवासिष्ठे मुस॒ष्ुप्रकरणे वसिष्ठोपदेशो नाम 
एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 


दादङः सरमः १२. 
अथ तक््व्ञमाहात्म्यवर्णनं 


~~ 


वसिष्ठ उवाच हे रामजी ! अव वें मेरे वचनका 





वसिष्ठ ] तत््वक्नमाहारम्य १९९ 


अधिकारि है कादेतं जो तप, वैराग्य, विचार, संतोष 
आदि जो शुभ खण संत अर शाने करै दै, सो सव ते- 
पे पैयत्‌ ह; ताते वृ मेरे वचनकोँ सुनः सो रज तम खण- 
करो यागकर शद्ध सासिकवाम्‌ होकर सुनः; राजस जो 
विपेप अर तामस जो खय निद्राम हीत हैः सो दोरका 
याग करके खन, जेते कषु जिज्ञासुके खण शाक्षमे वणे- 
न किये दैः सो सवकर वृं संपन्नहे, अरुभतेकट् खरक 
यण शाख वणन किये दै सो सव मेभ हः जसे ल 
कर्‌ ससुर संपन्न हैः तेसे म संपन्न र ताते मेरे वचनका 
त अधिकारी हैःओं ूखकों मेरे वचनफा अधिकार 
नरी. दे रामजी ! जेसे चदमकरे उदयते चंदकात. मणि 
दचीभ्रूत रोता है, तव तामेते अभृत सरता है; ओ पथ्थ- 
रकी शिखा हैतिनते द्रवीश्रूत नदीं होताहे, तसे जो 
जिन्न रोता दै, तिप्तको परमार्थवचन र्गता है अरु 
अन्नानीकों नहीं र्गता. है रामजी ! शिष्यतो शुद्ध 
पात्र होवे, अर उपदेश करनेहारा ज्ञानवान्‌ न रोष तौ 
उसको आसाका साक्षात्कार नरी शेवः जैसे च॑द्रसुखी 
केमङ्िनी निमंल दोय, अरं चंदमा न होय त प्ऱुलित 
नहीं होती तसेः तते वं मोक्षका पात्र हैः अरुमे भी पर 
मयुर्‌ द; मेरे उपदेशकर तेरा अज्ञान न्ट रोय जावेगा, 

मे मोप्तका उपाय कहता रौं, जव तिसकों त भके 
प्रकार विचारेगा, तव जेती कषु मलिनरूपी मनकी 


| ५ 
२०० सुस॒श्चप्रकरण `, [को 


वृत्ति ह, तिनका अभाव ह जायगा जैसे महाप्ररयके 
सूर्यकर मंदराचर पवैत जट जाता हैः ताते है रामजी 
वैराग्य अर्‌ अभ्यासके वर्कृरं इस मनकों अपेषिषे 
लीन कर शाताला होहु; तेनं वाट्कावखापो सेकः 
अभ्यासकर रख्या है, ताते मन उपशम पायके ओसप्‌ 
देको प्रा देवेगा. हे रामजी! सत्संग अरु सलाद 
रा जो आस्पद पायाद सो खसी भये हेः फिर तिन 
` कों इख नहीं खगत; कारतं जो दुःख देहामिमानकः 
होता.है, सो देहका अभिमान ती तेन यागदिया दे, 
तेसे जिसने देहका अभिमान याग दिया है; अर देहः 
का असता कृरके बहुरि महण नहीं करता, तातं उषी 
रहता है. दे रामजी } जिन्न आसाका वह धरे पिः 
चारदारा आलसपद प्राप्त किया देः सो अषएमिम आः 
नंदकर सदा पर्ण दै; सब जगत्‌ तिसकों आनंदरूप 
भासता हे,.अर जो असम्यग्दर्शी हं, तिनको जगत्‌ 
अन्थरूप भासता हे, हे मजी ! संसरणरूप जो यह 
संसार सपं है; सो .अङ्ञानीके हृदयम ददहो गया हे, 
सो थोगरूपी गारुड म॑, के नष्ट दो जाता ईड; अ- 
न्यथा नहीं होवा, ओ सपंका विपदे सो एक जन्पभे 
भारता है; अरु संसरणस्प जो विप है तिके अनेक 
जन्म पायकरे मरता चस्या. नाता डेः शांतिवाब्‌ क. 
' दाचित्‌ नहीं होता 


' वासिष्ठ. |]  " तत्वन्साराम्य २०९१ 


हे रामजी 1 जो पुस्ष सत्संग अरं सल्शाघ्चके वच्‌- 
नद्रार आसपदको पाया है, सो आनंदित भया दैः 
अरु अंत्ीहिर सव जगद्‌ इनको आनंदरूप भासतां . 
हः अव सव क्रिया करनेमे आनंद विरसः ओ 
निने सत्संग अरु सल्शाखका विचारं याग्या ह 
अर्‌ संसारे सन्सुख दहै, तिसकर तिसको संसार अन- 
धूप दे सो ेसा दुभ्ख देते ह जेसे सपके द॑सतं दःखी 
रोते दै; अर शखकर घाणएक दोते ह अरु अयिमे परेः 
फी नाई जरते हेः अर जेवरीसाय वंध. होते ह+ अर्‌ 
संध्पमें गितं क्ट पति हः तेसे ससा मद्म्य इख 
पाति ह. हे, रामजी !. जो पुरुप सस्सग अर्‌ सस्थाश- 
दास आसपदकों नरी पायाः सो एेसे फषट पाते ह 
सो. नसकरूपी अयिमे जस्ते है; अरु चक्षीविपे पिसाते 
ह पापाणकी-वपोकर चरणे होते ह कोटे पिखाते 
हः अर शखसाथ कठते ह इयादिक जो बडे कष्ट ` 
हेः सो तिनको प्राप रोते द रे रामजी ! एेसा इभ्ख 
कोर नहीं! जनों इस . जीवको प्रप्र नहीं होताः 
आसके प्रमादसों सव दम हाते हँ; अरु जिन प 
दाथेकों यह्‌ मणीय जानते ह, सो चककी नाई च- 
चर ह; कबहु सिर नरीं रहते; सत्मागकौ यागकर ~ 
जो इनकी इच्छा कसे इई सो महादुःख प्रप्र सेते 
, & अर जिन पुरुषनें संसारक विरस जान्या है; ओं 


{} 


२०२ मुसुधुम्रकरण ॥ | त 
पुर्पाथकी ओर. दृद भये हं, तिनको आलपदकी 
प्रापि होती है 
हे रामजी ! जो पुरुषकों आसपदकी प्रापि भई 
है; तिनको फिर इख नहीं रोता, ओ तिनके इ 
जो नष्ट नहीं हीते, तो ज्ञानके निमित्त परुषाथं कोः 
नहीं करता; जो अन्नानी.ह तिनको संसार दुःखरप 
है, अरं ज्ञानीकों स जगत्‌ आनंदरूप हे; अपने आ 
पही दे; उनकों भम कोर नहीं रहता. ई रामजी! त्रा 
नवानमे नानाप्रकारकी चे भी दष्ट आती हःते 
भी सदा शांतरूप हैः अरु आनंदरूप दहै, संसारक 
दुःख कोड नदीं स्पशं कर शकता; कारिते जो ति 
नने ज्ञानरूप कवच परिम्या दै 
हे रामजी ! ज्ञानवानको भी दुःख दोता' दै; बडे 

यडे ब्र्यपिं अरु राजपि वोत. त्नानवान्‌ भये ह सोह 

सको. प्राप होते हैः पठ इःखसों आदर नहीं 
होते; क्यौ जी ज्ञानवानूने ्ञानका कवच परिम्या हः 
ताते कोर दभ स्पशे नहीं करता, सदा आनंदसूप 
है, जैसे ह्या, विष्णु, द नानाप्रकारकी चण करते 
ओर जीवक्छौ दृष्ट आवते ह अरु अतस्तं सदा शति- 
रूप है; इस प्रकारं ओर भी जो ज्ञानवा्‌ उत्तम परु- 
प है, सो शांतरूप हः ताको कतौका अभिमान कोर 

नं रताः हे रमनी ! अक्नानीरूपी जो मेष है 


5 । , भलर 140दिस ` । 
्रासिष्ठ ] । शम २०३ 
तिपकर मोहरूपी छरहाडका पृक्ष हे सो ज्ञानरूपी शर- 
करार कखे नष्ट हो जाता ह; ताते खस्ता प्रा् 
रोत हे, अरं सदा आन॑दकर एणं दे. हे रामजी ! नो 
वु क्रिया करते हँ सो तिनको विखासरूप है; अरे 
पुय जगत्‌ आन॑दरूप रे, अरु शरीररूयी रथः इंद्धिय- 
रपी अश्वः ओं मनरूपी रसा, तासों अश्कों सेच- 
तारै, अर बुद्धिरूपी स्थ वही है, तिस रथम वह पुरुप 
कैग है; अर इद्रियरूपी अश्व इसको खोटे मार्गमे डा- 
स्ते है; अर न्नानवानके इंद्रियरूपी अन्ध हैः सो रसे 
जी नद्या जते है, तदयं आनंदरूप हेः किसी रेरे से- 
द नीं पावताः सव क्रियामें उनको विलस है; सर्वदा 
आनंदकर तृप्र रहते ह्‌. 


ह, 


' इति श्रीयोगवासिष्ठे सुयधप्रकरणे तचज्ञमाहारम्यं नाम 
[यादः स्मः ॥ १५॥ 





तयोदश. सर्मः १३. 
अथ शमवर्णन. 
घसि उवाच -रे रामजी! इसी दटीकों आश्र- 
पकर जो तेरा हदय पृष्ट होवैः बहुरि संसारके इष्ट 
अनिष्टकर चछायमान न दोषैः जिस पुर्पको इस प्र 


फर आसप्द्की पराभि भई है, सों परम आनंदित 


२०२ । ससुठुमकरण- > [ योन । 
पुरुपाथंकी ओर ट भेये - ह तिनको आसपद्वी 
म्राि रोती हे. † क 

हे रामजी ! जो एस्पकरं_ आसपदकी प्रा भई 
हैः तिनको फिर ख॒ नदीं होता" ओं तिनके दुष 
जो नष्ट नहीं होते; तौ ज्ञानके निमित्त पुरुषाय फो 
नहीं करता; जो अन्नानी ह तिनको संसार दुःखरूप 
है, अरं त्नानीकों सव जगत्‌ आनंदरूप है; अपने आ 
पही हैः उनको भरम कोउ नदीं रहता. है रामजी । त्रा 
नवान्‌ नानाप्रकासकी चे भी दष्ट आती है'ती 
भी सदा शातरूप दै, अरु आनंदरूप है, संसारक 
ट्ब कोठ नहीं स्पशं कर शकता; काहिति जो ति 
नने ज्ञानरूपी कवच पहिन्या है. 

हे रामजी ! ज्ञानवान्करों भी दभ दोता है, वडे 
वंदे बह्यपिं अरु राजपिं बहोत ज्ञानवाम्‌ भये ह" सोह 
दुःखो प्राप होते हः परंठ॒उखसों आदर नहीं 
रोते; क्यौ जो ज्ञानवायनं ज्ञानका कवच पदिग्या द 
तातं कोड दुःख सख नहीं करता, सदा _आनंदस्प 
है, जसे बह्मा, विष्णु,  नानाप्रकारकी चे करते 
जर जीवको दृष्ट भवते दै अरु अतरत सदा शांत- 
रूप है इस प्रकार ओर भी जो. ज्ञानवाच्‌ उत्तम पुर 
प है, सो शतरूप है ताकों कतौका अभिमान 
नदीं 'छरता. दे रामजी ! अन्गानीरूपी जो .मेष र| 


~ ^ 8.4, 

वरसि | शम २५३ 
तिषफर मोहरूपी इहाडाका पृक्ष हे सो ज्ञानरूपी शर 
काह करके नट रे जाता हेः ताते खसत्ताकों प्राप 
होत है, अरु सदा आनंदकर परण हे. हे रामजी ! जो 
कषु क्रिया करते हे सो तिनको विलासरूप हैः अर 
पष जगत्‌ आर्नदरूप ह अरु शरीररूपी स्थ, इंद्रिय- 
रूपी अश्व्‌, ओं मनरूपी रसाः तासों अश्वक सेच- 
ता है, अर बुद्धिरूपी सथ वही है, तिस स्थमे पर्‌ सुरूप 
कैग है; अर्‌ ईद्रियरूपी अश्व इसको खोटे मागमे डा- 
रते ह, अर ज्नानवानके दंद्रियरूपी अन्हे सो पेसे है 
जो जहा जाते है, तदा आर्नदरूप हे, किसी भैरमे बे- 
।द नहीं पावताः; सब क्रियाम उनको विरस है सर्वदा 
आनंदकर्‌ तृ रते है. 


}¦ . इति श्रीयोगवासिष्ठे समुधुधुभरकरणे त्च्यज्नमाहास्म्य नाम 
.याद्शः स्मः] १२॥ 


भजा. -७अ 


चयोदशः सर्गः १३ 
अथ दामवर्णन. 





यसि उवाच ~र रामजी! इसी दृ्ीकों आश्र- 
 यक्ररः जो तेरा हृदय पृष्ट ठोवै, बहुरि संसारके इष 
अनिषटकर चायमान न दोवैः जिस पुरुषकों इस भ्र 
भर ओुलपद्की भाति भदे दैः सो परम आनंदित ` 


०४ पुमुश्ुभरकरण- एर योम, 
भये दै; शोककों कन्त नदी है; न याचना कता ३. 
हेयोपादेय रदित परमशातिरूप. अशत णे होय 
द ५ सो खरप नानाप्रकारकी वेश कसे द अग 
ते दैः परव कट नीं करते; जहां उनके मनकी शति 
जाती दै, तहां आसक्ता भासती हैः सो आसान 
कर पर्णं होय शे जैसे प्रणमासीका चदमा अगत 
करि पूर्ण रहता है, तैसे ज्ञानवान्‌ परमानंदकरि पूणे 
रहता दै. दे रामजी ! यह जो मे ठ्षकं अग्रृतरूपी 
वृति कदी है, इसको जव जानैगा तव ठको सा 
तकार हवैगाः जव जिसके आसक्ञानकी माधि ६ 
हे, तव सव दख नष्ट हो जाते ईँ जैसे चंद्रमाके मंड 
ल्मे ताप नहीं होता अर अज्नानीकों शाति कबहु तरह 
सतीः ओ जो कट क्रिया करता दै, तिसमं इ" पा 
वता देः जैसे ककर दृक्षम कंटककी उसत्ति होती दै 
तैसे अन्नानीको दुःकी उति होती दै. _ - 

हे रामजी ! इस जीवको सू्ैता करके बड टः? 
राच हेते दै एसा दुःख अत ओर कोर नहा अः 
किसी आपदा के भी एसा इख नहता जेस्‌ 
टुः मूख॑ता करके पति ह, सा इ कोउ नरी: 
रामी ! दाथ टीकस से चंडाल्के धरकी भिक्ष 
ग्ररण कैर, ओ आसततवकौ निन्नासा रोवैःतो भी 
वर्‌ देयं शष्ट है, पठ मूसैतासों जीवना व्यथं द 
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मेस मूसैताको दूर करनेकों मोष उपाय्‌ मे करता च. 
हे रामजी ! यह मोक्ष उपाय परमवोधका कारण 
, कटक उदधि संसृत दवेः अथे यद्‌ जो पदाथके 
नाननेदारि रवे, अरु मोक्ष उपाय श्राघकों विचारे, 
तौ तिसकी मूषैता नष्ट चो जवेगी, अरु आत्मपदकी 
पि दवेगी; जेसा आत्मगोधका कारण यह शाख 
है, तेसा ओर शाद त्रिरोकीविपि कोर नही; नानप्र 
कारे र्टंतसहित इतिहास हं, जामिं तिसको जब 
विचरिगा तब परमानदके प्राप रोवेगा; अन्नानरूपी 
िमिर नाश कसको क्नानसूपी शखाका हः जैसे अंधः 
कारको सूयं नाश करता है, तेसे अक्नानकों यद शाख. 
क विचार नाश करता हे. दे रामजी ! जिस प्रकारं 
इसका कव्या रोता हे, सो भ्रवण करः य॒रुजो ज्ञा- 
नवार्‌ है सो शाका उपदेश करे अरु अपने अचुभ- 
वसो ज्ञान पावे, जव शरु अरु शाघ्र ओ अपना अद्ध- 
भव यह्‌ तीनों इकटे मिरँ तव इसका कस्याण होतः 
जयलग्‌ अरचिम आनंदको प्रा नहीं भया, तवलग 
दद्‌ अभ्यास करः. तिस अछृत्रिम आनंदो प्राप्न 
कानेदारा मं खर द; जीवमात्रका मे पम मित्री 

पूसा मित्र अवर कोउ नही; हमारी संगति जीवर्को 
आनद परा करनेद्यरी हैः ताते जो कटुभे कदता 
हसोदूं कर. । ~ ` 


०६ मुमु्चुप्रकरण , [ख 
हे रामजी ! यह जो संसारे मग द्ैः से क्षणम 
ह ताते इनकों याग करहु; ओं विष्यके परिणफें 
इःख अनते ह; इनको इःखरूप जानकर याग दे, अश 
हमसारिखे हो ज्ञानवानका संग कर ओं हमरि वचने 
विचास्ते तेरे सव दु नष्ट दी जयेगे. है रमनी ! निष 
युरुपने हमारे संग प्रीति करी हे, तिसको हमनें आनं, 
दपदकी प्रापि कर दीनी हे, जिस आनंदतें ब्रह्मादिक 
आनंदित भये ह; ओ ज्ञानवानह आनंदित भये हसो 
निैःखपदकों श्राप भये है. हे रामजी ! शरेष्ठ एरुप सोई 
हे; जने हमारे साय प्रीति कीनी है; जिसने संत अरं 
शाघ्के विचारदार दृस्यकों अदस्य जाम्या है, अ 
निर्भय हवा है, आसाका प्रमाद जीवको दीन > 
हे, अङ्ञानीका ददयरूपी कमल तवल्ग.सङच्या रहता 
है, जबलग त्ष्णारूपी रात्र होती है, जव ज्ञानरूपी 
खयं उदय होता है, तब वृष्णारूपी रघ नष्ट दो जाती 
हे; अर हदयरूपी कमल आनंदकर सिखी आति है. 
हे रामजी ! जा परुषनें परमाथमागेकों याग्या है, 
अरु संसारके खानपान आदि भोगमें मय इवा है, 
तिनको वर मेंडक जान, जैसे कीचमे मडक पयां श्नब्द्‌ 
करता है, तेसा बह पुरुप हे. ३ रामजी ! यर्‌ संसार घ- 
डा आपदाका समुद्र हैः तातं जो कोर ष पुरुप हं 
सो सत्संग अर सत्शाख्के विचार करके संसारसखद्र 


असि | - काम २०७ 


पवता हे, . अरं परमानंदकों प्राप रोता है; जदि, 
अत, मध्य रहित नि्भयपदकों प्राप होता है, अरु जो 
संसारससुद्रके सन्स इवा हैः सो इःखते दुःखरूप प 
दको प्राप भया है, कषत कष्ट नरककों प्राप होता हे; 
ससे पिपकों पिपजान तिका पान करता दैः सो विष 
एसकों नाश करता है, तेसे जो उस्म संसार असय 
जानके बहुरि संसारके ओर यत करता हेः सो गृदयुको 
्ाप्र रोता द, हे रमजी ! जो परुष आलसपदतें विमुख 
है; अर जआसपदकों कस्याणरूप जानता दै, अरआ- 
सपदके अभ्यासका याग कर संसारकी ओर धावता 
द, सो जैसे किसीके घस्य अभि र्गी, अर्‌ तृणका घर 
अरु तृणकी शय्या करीके शयन कसतादहै, सो जेसे 
नाशको पावे तेसे जन्ममृदयुको प्रप दोवर्हीगे, ओ सं- 
सारे पदाथ देसकर रागदोपवाय्‌ हे है; सो उष वि- 
जुरीका चमकाजेसाहे. ओ जो होयके मिट जावै, 
सिर नदीं रहे; तैसा संसारा इःख आगमापायि हे. 
, हे रामजी ! यरं संसारं अविचार करके भासता हे, 
अरं विचार कियते रीन दो जाता दे; विचार ियेतें 
रीन जो नीं होता, ती ठमको उपदेश करनेका का- 
मनहींथाःसो तौ विचार कियत रीन हो जाता ह 

हसी कारणत पुरुषाय चाहिये; जैसे हाथमे दीपक हो- 

पै, अरु अंध दोय श्म भिरे सो गसंता हेः तैसे सं 
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सारभमके निवारणदारे यर शाघ्च विद्यमान ₹,.तिन 
की शरण न अवे सो मूलं है. हे रामजी ! जो पु 
संतकी संगति, अरु सत्शाश्चके विचास्ास आस 
दकं पाया है, सो परुष केवर कैवस्यभावकों प्रप 
भया; अथं यह्‌ जो शुद्ध चेतन्यकों पाप हुवा है; अर्‌ 
संसारम तिसका निषृ्त दी गथा दें ््‌ 

हे रामजी ! यह संसार मनके संसरणतें उपञ्या'दै 
सो इसका कल्याण वांधव करके नहीं होता ई; अश 
धन कखे मी नीं होता है, प्रजा कके भी नदी 
होता है, अरु तीये अरु देवदार करके भी नहीं दी 
ताहे, रेश्र्वं क्से भी नहीं होता है; एक मने 
जीतनेतें कल्याण होता है. ` 

हे रमजी । जिसकी ज्ञानी परमपद कहते ई, ओ 
जिसको रसायण कहते ह, जिसके पायते इसका ना 
श नरी दोय, अर्‌ अमर दोव, अर सव खखकी प्रण. 
ता होवे, इसका साधन समता अशृ संतोष है नकर 
ज्ञान उदन्न होता है, सो आसन्नानरूपी एक दृक्ष, 
तिसका एर शांति हैः अरु सिति इसका एर है, जि. 
स युरुपकों यर्‌ ज्ञान प्रा हषा है, सो शातिवान्‌ हवा 
है; सो निर्खेप रहता दै, तिसकों संसारका भावाभाव 
रूप स्पशं नहीं है; जसे आकाशम सूयं उदय देता, 
दै, तव जगतकी क्रिया शती ह फिर जव सो अद्य 
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होता दै, तव जगतकी क्रिया भीरीन दयो जातीहै 
त्रिया होने न रोनेमे आकाश ज्योका 

यों हे, तैसे ज्ञानवान्‌ सदा निरप है; तिस जआसन्नान- 

की उत्पत्तिका उपाय यह्‌ मेरा श्रेष्ठ शाख रै. 

' दे शमजी ! जो पुर इस मोक्षोपाय शासको श्र- 
द्वासंयुक्त पदे अथवा सने तो वाह दिनि सो मो्षका 
भागी होय रदे; अर मोक्षके चार दारपारूदैसोमे 
-तुञ्षको कहता ह; सो इनमेते एकह जव अपने वश 
रोय, तव मोक्षदासें इसका शीघ्र प्रवेश रेवै; सो चा- 
रोका नाम कों सो सन. दे रामजी ! यह शम इसको 
परम विभ्रामका कारण हे, अर्‌ यह संसार जो दिखता 
हे, सो मरुखख्की नदीवत्‌ हे, इसको देखकर मूख अ- 
्नानीरूपी जो मृग ई, सो सखरूप जल जानकर दोसे 
है, अर शांतिकं नीं प्रप्र दते; जव शमरूपी मेध- 
की वेपौ होवे, त खी होवे. हे रामजी ! शमी परम 
आनंद है, अरु शमही परम पद्‌ दै; ओ शिवपद ह 
जिस पुर्पनें शम पाया हे सो संसारसमुद्रतं पार इवा 
ह; तिसकोँ श्रु सो मि दहो जाते ह. ह रामजी ! जव 
चद्रका उदय होता हे, तव अग्रतकी कणा फुटती हं 
अरु शीतर्ता दती दै, तैसे जिसके हृदयम श्रमरूपी 
चंद्रमा उदय रोता हैः पिसके सव ताप मिट जाते हैः 
अरु परम शांतिवान्‌ होते ह. हे मजी । शम्‌ देवताके 


२१० सुमुध्प्रकरण ' ¡ ' [षो 
अभृतसमान ह, वही परम अमत दः शम कके श्प ` 
परम शोभा प्राप्र होती हैः; जसे पणैमासीके चंदमाकी 
काति परम उज्ज्वल होती हे, वैसे शमको पाये 
सकी उज्ज्वर कांति होती है; जेसे विष्णुके दौ हृदय " 
दै सो एक तो अपने शरीरे है, दूसरा सतम हेः तैसे ! 
इसके दो हदय होते है; एक अपने शरीरम, दूसरा श 
म॒ भी इनका हृदय हता दः रेस्ा आनंद अग्रत 
पान कियेतेंहु नही होताः; अर रक्मीकी प्रापि भी 
नहीं होता; जो आनंद श्रमवानकों तादे. -' 
हे रामजी ! प्राणहूते भी परिह कोई होवे सो अंतः 
भ्यानकर फिर प्रास होवेः तैसा आनंद नीं हवे. जेक्षा 
आनंद शमवानक होवे; तिसके दशैनकर भी आनंद 
पराप्त रोता हः अरु पसा आनंदं रानाकों भी नहीं 
होताः जो वादहिसते शरे मत्री हता है अरु अत्ते 
संदर शिया होती हः तिनकर भी रेसा आनद नहीं 
होता, जेसा आनंद शमसंपन्न पुरूषकीं होता है. ह | 
रामजी । जिस पुरुपकों शमकी प्रापि महं है, सो वंदना 
कृरने योग्य है अर प्रजने योग्य ड, जिसको शमकी 
प्रापि भई हे, तिक उदधेम नदीं आवै, अर लोकत, 
द्धेग नीं पावे, उसकी क्रिया अगरतसमान है, अरु 
वचन भी उसके अगरतकी नार मीठे हः जेसे चंदमके 
किरण शीतल अरु अगृतरूप हैः सो सवका हृदयार- 


( 
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[ है तैसे संतजनके वचन है; निस पुरूषकों शमकी 
[एरी मई दै, तिसकी संगति जव इस जीवको प्राप 
गती हे, तव सव परम आनंदित रेते ह. 

` हे रामजी ! जैसे बरक माताको पायके आर्नदितं 
रता है, तेसे जिसको शमकी प्राप्री भदै तिस्के 
गकर जीव अधिक आनंदवाय्‌ रोता है; जसे किस. 
फ़ बांधव सुवा हआ पिर आवे, ओं इसको आनंद 
गाप होवे, तिसते भी अधिक आनंद शंमर्सपन्न पुरुप 
फ़ पायके रोता दै. हे रामजी ! एसा आनद चक्रवर्ती 
7ज्यके पायते भी नहीं सताः अरं चिलोकीका राज्य 
पायते भी नहीं रोता, लिसकों शमकी प्राप्री महं ह 
तिसके शच्च भी मित्र दो जाते ह तिस्तकर क भय 
भी नहीं रोता, अर सका भय भी तिसकों नही र्ट्‌ 
ता; सिहका भय भी तिसकों नदीं रहता; ओरट किः 

सीका भय नहीं रहता; सदा निर्भय शांतरूपरहतादै 

हे रामजी! जो कोड क्ट आय प्रा रोवे, ओ काल- 
की अमिञआयटमे,तोभी सो चखायमान नींद 
ताः सदा शांतिरूप रदता है, जेसे शीतर चांदनी चं 

 दरममे खित दहेःवेसेजो कटक शुम ण अरु संपदा 
` हैः सो सव शमवानके हृदयम आय खित होते दं 

हे मजी ! जो परस्प आध्यासिकादि तापकर ज- 
। रता ह तिसकों हदयमे शमकी प्राति होवे, त ताप 
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मिट जाते दः लेसे तप्र पृथ्वी वपा कृ शीतर ह 
जाती हेः तैसे उस्रक् दय शीतर ह्ये जाताहे' जि- 
सको धमकी प्रापि भई है, सो सव क्रियाम आनदरूप 
हे, तिसकों इः कोऽ नरीं स्पश कसा; जैसे वजभि- 
लाके वाण वेष नहीं शकता, तेसे जिस पुरुषं शमः 
रूपी कवच पहिम्या दै तिनको आध्यासिकादि पप 
वेध नहीं शकता, वह सर्वदा शीतटरूप रहता दै. - 
हे रामजी ! तपखीः पंडितः याङ्घिक, घनाव्यः सौ 
प्रजा मान्य करने योग्य है, परं जिसको शमकी प्र 
षि भर हे सो सततं उत्तम हैः सो सबको पजने ॥ हैः 
उसके मनकी पत्ति आसत्कों ग्रहण करती हैः शप्‌. 
कर परणं हे; अर्‌ सव फियानमें सोहत है; जिस पुरुपकों 
शब्द्‌, स्पशः रूप, रस, गंध, यह्‌ इंद्धियके विपय इष्ट अ- 
निष्टम रागदोष नहीं होता, तिसकों शंतासा कहत दै 
हे रामजी! जो संसारके रमणीय पदार्थमे वध्यमान नहीं 
होता, अर आसानंदकर परणं हैः तिसकों 'शांतिवान 
कृते है, बाकों संसारे शमे अशुमकर मलिनपना 
नही खगता; सदा मिर्खप रहता है. जेसे आकाश सव 
पदा्ते निर्टेप हे तैसे शातिवार्‌ सदा निलेप रदता है. 
३ रामजी ! एसा जो युप है सो इष्ट विषयक प्रापिमं 
टर्षवाम्‌ होता नहीं अर्‌ अनिष्ट विषयक प्रा्षिमे शा- 
कवान्‌' रोता नही; अरं अतस्ते सदा श्रत रहता रैः 
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सको कोड इः सपं नदी क्ताः अपने आप 
पदा परमानेदरूप रहता दै; जैसे सुर्के उदय हुये अ 
धकार नट दो जाता 2; तैसे शांतिके पाये सव दुत 
नष हो जि हैः सदा निविकार र्ता ₹* ` 


„ हेरामजी! सो पुरुप सव वे करते दृष्ट आता 
है पद सदा निर्य॑णरूप है; कोर क्रिया उसकों स्पश 
नहीं करती. जैसे जलम कमरु निरटेप रहता है, तैसे 
शतिबान्‌ सदा निर्टेप रद्ता रै. दे रामजी ! जो पुरुष 
बड़ी राजसंपदाकों पायकर अर वदी 'आपदा्का पा 
यर ज्योका यौ अरग रदता ह, सो शांतिवान्‌ कः 
हिय ३ रामजी ! जो परप शातितें रहित ₹ै, तिसका 
चित्त क्षण क्षण रागदोपकर तपता हे; अरं जिसको ` 
शांतिकी भाषि मई, सो अंतवीहिर श्रीतर दैः अर्‌ 
सदा एकरस है; जेसे हिमाल्य सदा श्रीतट रहता हैः 
तेसे पह सदा शीतल रता है, वके सुखकी काति ब- 
शेत संदर हो जाती दैः जैसे निष्करुक चमा दोषे, 
ते ५०. निष्कृलक्‌ रहता हे. रे रामजी ! जिस 
कँ शांति ग्रामं है, सो प्रम आनंदित हुवे है परम 
सम्‌ तिसको प्राप होत्‌ है, ज्ञानी इसको परमपद्‌ क 
कषद निपको पत्थ कएना दै, तिसुको शाति! , 
, शरषिकरनी वादये. रामजी । जसे मेने का ` , 


२.१४ सुमुशषु्रकरण वेन 
तिस कम करके शांतिका अहण कयै, तव संसाप्ससु 
रके पार पहंचोगे ‹ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे भुमुषुप्रकरणे शमनिरूपणं 
नाम नयोदश्ः सर्मः॥ १३॥ | 
चतुर्दशाः सगः १४. 
अथ विचारवर्णतं 





वसिष्ठ उवाच-हे रामजी ! अ विचारा मिं 
रूपण सुन ! जव हृदय श्रद्ध होता हे, तच विचार ह 
ता है; अरु शाघ्राथै विचारदारा उदधि तीश्ण रोती 
है. हे रामजी । अक्नानरूपी नो वन है, तिसमे आप- 
दारूपी वेलीकी उत्पत्ति होती हे; तिक विचाररूपी 
खन्न कृरके करेगा, तव श्वा आसा होवेगा, अरम 
रूपी हस्ती हे, सो जीवके हृदयकमर्का संड खंड करं 
डारता है, अभिप्राय यह जो इष्ट अनिष्ट पदा्थमें स- 
गदोषकर छेया जाता नही; जव विचाररूपी सिद भर 
गे ५ मोररूपी हस्तिका नाश करः फिर शता- 
सा 


हे रामजी ! जिसको कट सिद्धता पराप हहं है, सो 
बिचार अर पुर्पार्थकर भह जो राजा दहोतादै 
सो प्रथम विचार कर पुर्पाथं करता है; तिसकर र ' 


र 


[मे 
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ज्यकों प्राप्न रोता है. वर, बुद्धि अर तेजः चतुथं जी 
पदाथका आगमन, अर पंचम पदा्थकी प्रापि होती 
है सो पचोंकी प्रापि विचारक रोती है; अथं यह जो 
हदरियोका जीतना; अर बुद्धि सो आसावययापिनी, 
अरु तेज पदाथका आगमन इनकी भाषि विचारसों 
हत्ती हे. हे रामजी ! जिन पुरूपने विचारका आश्रय 
स्याह, सो विचारी ददता करके जिसकी वांछा 
कृते हं, तिसको पावते ह; ताते विचार इसका परम- 
मित्रे, जो विचारार्‌ पुरुप हे सो आपदामें मस्र 
नहीं होता; जसे ठंबी जरमें इवत नही, तेसे वह आः 
दामं इवत नही. है रामजी ! वह्‌ विचारसंयुक्त जो 
वैता ई, देता ई, रेता है, सो सव किया सिद्धताका 
कारणरूप रोती हे. धर्म, अथं, कामः, मोत ये विचा- 
री ददता करके सिद्ध रोते हैः विचार्रूपी करपपृक्ष 
है तिसमे जिसका अभ्यास रोता हेः सोई पदाथकी 
सिद्धिको पाषता है. 

हे शमजी ! शुद्ध वह्यका विचार ग्ररणकर आस- 
ज्ञानको प्राप दोह; जसे दीपकसोकर पदाथेका ज्ञान 
होता हे, तैसे पुरुप विचारसोकर सय असयकों जा- 
नता डे, असयको यागकर षयकी ओर्‌ यतर किया 
हः सो विचारयार्‌ करते ह हे रामजी ! संसाररूपी 
ससुद्रविषे आपदारूपी तरंग चरते हः जो विचारवान्‌ 


२२० स्चपरकरण, ' [योग 
दृश्यों सा्षीभूत दोकर देखता हैः अर ससे भा 
वअभावविपि ज्योका यों रहता है; ' अरु उदयअर्तं 
रहित नि््गरूप हैः जैसे ससुर जर्करि प्रण हेःतेसे 
विचाराय्‌ आसत्त्वकरि पूणे है; जेसे अंध कूपंविषेः 
पर्या हवा ₹स्तके वकर निकसेता है, तैसे ससार 
रूपी अधड्पमे मिन्या हवा विचारके आश्रय होकर 
विचारान्‌ स्प निकसनेको समथ॑दो्ताहै. ` 
हे रामजी ! राज्यका जो कोड कए आय प्रापि. 
होता हैः तव उद्‌ पिचार करके यतं कृसि है तव 
कृष्ट निवृत्त द जाता ह॑, ताते त पिचारकर देष नो 
किंसीफौ कष्ट प्राप दता हे सो विचास्ते मिरता हे 
तुम भी चिचास्का आश्रय करके सिद्धिकों प्राप दो; 
सो विचार इसकर प्राप्र होता देः जो पेद अरु वेदांतके 
सिद्धातकों भरवण करे, पाठ कैर, भटे प्रकार विचरेमो 
तव विचर्की ददताकर आसतलकों शरप् दविगाः ¦ 
सैसे प्रकाशकर पदाथका ज्ञान रोता ह, तैसे खरु अर्‌ ` 
शाक्चके वचनकेरं तखक्नान रोता ' हः जेसे प्रकाशमें 
अंधको पदा्थकी प्रापि नहीं होती दैः तैसे र अर्‌ 
शाघ्रसनं जो विचा श्वुन्यं रोषैः विंसको आलसपद- 
की प्रा्षि नरीं होती. द-रमंजी! जो विचाररूपी , 
नेकः सपनन है, सोई देखते है; अर विचाररूपी ने 
त जो रहित हेः सोअं दै | 
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है रामजी \रेसा विचार करः जो मँ कवन ह अर 
यहं जगत क्या हे अर्‌ इसकी उत्पत्ति केसी इदे दे 
अरु रीन कैसे होता हे, इस प्रकार सत अरु शाखके 
अनुसार विचार कर सयको सय जान, अरु असयकों 
असय जानः, लि सको अपय जान्या हैः तिस्कायाग 
कर, अर सयम सित दोय इसीकां नाम विचारं है; 
इस विचारकर आसमपदकी प्रापि होती हे हे रामजी! 
बिचाररूपी दिव्य दि जिसको प्राप्त भई है, तिसकों 
सव पदाथका ज्ञान दोता हेः विचारसो आसपदकीं 
प्रापि होती हे, तिसकों पयते परिप्णं होता है, फिर 
शुम अशुभ संसासे चलायमान नहीं देता, ज्योका 
लो रहता है, जवलग प्रारन्धवेग होता है, तवर्ग श- 
रीरकी चे शती हैः; जवलग अपनी इच्छ हवै, तवब- 
लग शरीरकी चे केरे, बहर शरीरको दयागकर के- 
वर शुद्धरूप हो जाता हे 

ताते हे रामजी । ब्रह्मविचारको आश्रय कर, संसा- 
रससुद्रकों तर जा,जो कोड रोगी होतादहै,सो एता 
रुदन नदीं करता, जेता कट रुदन विचारहित पुरुष 
करता हे, निसको कष्ट प्रप्र दोताहेःसोभी एता ₹ 
दन नहीं करता. हे रामजी ! नो पुरुप विचारते श्चन्य 
है तिनको सव आपदा आय प्राप होती हैः नेसे सव 
` नदो खमा सखे आय प्रवेश करती है तसे जः 


२९२ ` अयुशच्रकरण. ¦ [ थोग 
विचारे सव आपदा आय पवेश करती है. हे रामजी ! 
फीचका कीट होना सो भला है, अर गर्तका "करक 
दोना सो भी मखा ह, अरु आधे बिलम सर्पं होना 
सो भला है, परं विचासतें रहित रोना सो उच्छ 
हे जो पुरुष षिचासत रहित है, अर्‌ मोगमें दौरा 
हे, सो श्वान है 

हे रामजी ! विचारे रहित पुरुष डे कषटकों पाव- 
. ता है, ताते एक क्षण. विचारतें रहित नही रहनाः वि- 
चास्सों रट दोकर निभेय रहना; जो मेँ कवन दीं, अरं 
हदय क्या है, पेसा विचार . कके सरूप आसाकों 
जानकर दर्यका याग करना. हे रामजी ! जो पुरष 
विचारवान्‌ है, सो संसारभोगमें नदीं गिर जाता, अर 
सखमेई स्थित होता है, विचार जव सिर होता हेः तव 
तिसमें तच्वक्ञान होता टै; तय तचन्नानते विश्वाम्‌ होता 
ह, विश्रामते चित्तका उपशम.द्येता है, अरु चित्तके 


उपशमतें इःखनाश हतां ह 
इति श्रीयोगवासिष्े मुसुश्चुपरकरणे विचारनिरूपणं नाम च 


तुदः सर्गः ॥ *४॥ | 
' पंचदव्यः स्मः १५. । 

५ भ ५ 

अथ सताषपवणमन 


~ ~ 


वसिष्ठ उवाच-हे अविचार शके नाशकत्तं 


{बासिष्ठ ] , संताप. ग्रे ` 
-रमजी ! जिस पुरुपको संतोष प्राप भया है, सो परम 
` आनंदित इवा है, अरु वरिखोकीका एेयं उसको ठ- 
णकी नोर तच्छ भासता दै. ३ रामजी । जो आनंदं 
अमृतंपान कियते नरी रोता हैः ओं जो आर्द्‌ चि- 
रोकके राज्यफर नदीं होता, तेसा आनंदं संतोपवान- 
-को होता हे. हे रामजी ! इच्छरूपी रात्रि है; अरुषो 
हृदयरूपी कमलकों सङ्चाय देती हे; ओ जव सँतोष्‌- 
रूपी सूयं उदय होता हे, तव इच्छारूपीं रात्रिका 
अभाव ह्ये जाता हः जेसे क्षीरसमुद्र उस्बरुताकरफ 
सोता हे, तैसे संतोपवानकी काति खशोभित होती है. 
` हे रामजी ! त्रिरोकीके राजाकी इच्छा निवृत्त नं 
भः तवसो दणिरी ३,अस्जोनिरधनदहेः ओसोसं- 
तोषवान्‌ हे सो सवका र हे; सैतोष तिसकाई नाः 
महै; श्रवणकरिजो अप्रा यस्वकी इच्छ नक्र 
अर प्राप होर इट अनिष्मे राग दोप न पैर, इसका नाम 
संतोष हैः संतोप सोई परम पद हेः संतोपवान्‌ पुरुप सदा 
'आनंदसरूप देः अरु आसस्ितिसों तष इवा ई, तिस 
„क ओर इच्छा कषक नरी स्फुरती, अरु संव॒ष्टताकरं 
` तिसका हृदय प्रफुलित इवा ह, जैसे सू्ैके उदय इवे 
सूर्यसुखी कमल प्रूछित होता दे, तैसे संतोप्वाय्‌ पर 
शदिति दो जाता हैः जो अप्रा वस्त ह, तिनकी इ- 
¦ च्छा नहीं करता; -अरु जो अनिच्छति प्राप्त भदै, 


(२२४ स॒मुशचुमकरण. ` - - [बग 
तिसको यथाशाल्च करम करके ग्रहण करता है, तिषा ; 
नाम संतोषवाय्‌ देः जेसे पूर्णमासीका चंद्रमा अषएतक-“ 
९ प्रण होता है, तसे संतोषवानका हृदय रसंदष्टताःक-. 
रक धरणं होता हे अरु जो 'संतोपतें रहित है, तिस 
हृदयरूपी वनमे संदा इःख अरु चितारूपी प्रू एर 
उत्पन्न रोह है 
हे रामजी ! जाका चित्त संतोपतें रहित हैः तिका 
ननाप्रकारकी इच्च जेसे. समुद्रम नानाप्रकाके तर 
ग होते ह तेसे उपजती हैः संवण्टसा परम आनंदित 
हे तिसकों जगतके.पदार्थमे हेयोपदेयञनि नरी दो 
(ती..हे रामजी ! जैसा आनंद संतोपवानकों 'दोता ३ 
तेसा आनंद अष्टसिच्धिके पेश्वयकरके भी.नहीं दताः 
अरु अमृतक्रे पान फियेतें भी .नहीं होताः संतोपषार्‌ 
सदा शांतिरूप है; ओ सदा निर्मख रहता ईह इच्छा 
रूपी धरर स्व॑दा"उडत्ी थी सोसंतोपरूपी वपोकर "शां 
तं रो ग हैः तिस कारणत सैतोपवाम्‌ निर्मल हे 
हे शामली! संतोपवाय्‌' पुर सवका प्यारा ङगता 
है, जैसे आंबका परिपक्र फर सदर होता है, अर सको 
"प्यार खगता हेः तेसा संतोषवान्‌ यरूष,सवको प्यारा 
लगता ह; "अरु स्वति करने योग्य है; जिस पर 
धक संतोष प्राप भ्या हैः तिसकों "परम खम भया 
३..हे रामजी. जहौ संतोष है, तदयं इच्छा नहीं रहती 
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&-अर्‌ संतोपवान्‌ भोगम दीन होकर नहीं रहता; बहदं 
उदारा ₹' सर्वदा आनंदकर त॒म रहता रै 

प्वनकरे आयतं नट हो जाता है, तेसे संतोप्के आयेतं 

इच्छा नट रो जाती दैः.अरु जो संतोपवाय्‌ पुरुप है 
तिकों देवताः ऋग्रीश्वर, सत्न नमस्कार करते हं, अरं 

` धृन्य धन्य कृते है. हे रामजी ! जव इस संतोपका ध- 
साः तव प्रम शोभापरत्रेगमा 


इति "श्रीयोगवासिषे सुमुश्ुप्रकसणे सतोपनिरूपण नामर्षं 
व्दश्‌ः-स्मः,) १५॥ 


योडशषः सर्गः १६. 
-अथ साधुसंगवणन 
्‌ ~€ 
वसिष्ठं उवाचह र॒मजी 1 अवर जेते.कट दा- 
 'न॒ती्ादिक साधन है तिनकर जआलसपदकी प्रापि नहीं 
होती, सधुसंगकर आसयदकी प्रापि दोती टै, साधु 
संगरूपी एक वृक्ष है, तिसका परर आसक्नान हे, जि 
' “स॒ पुरुषने एरकी इच्छा करी, हैः.सो अदभवरूपी ए. 
` रुका पावता है. ३ रामजी । जो पस्प-आसानंदते र- 
हित." सो संतसंगकर आसानदसों पर्णं होत दै; अर 
अन्नानकरके जो मुकं पावताःहै, सो संतके संगते 
। शान. पायकर अम्र रोता . देअर जो -आपदाकणे 


२६ सुयु्मकैरण. ' ` [येत 
दुःसी है, सो संतके संगकर संपदाकों पवता हैः आ-' 
पदारूपी कमलका नाश करनहायी सत्संगरूपी के 
की वा है; संतसंगसोकर आसञद्धि प्रा दती रै 
विसकर मदयते सहित रोता हैः ओ सव टुःसते रहित 
होता है; अरु परमानंदकों प्रा दता है. . “ ““ , 
३ गमजी ! संतकी संगतीकर इसके हृदयम ्ानरू 
पी दीपक जलता है, तिसकर अन्नानरूपी तम न्दे 
जाता हे; अरु वड पे्य॑कों प्रप्र दोता हैः बहुरि 
किसी भोगपदाथकी इच्छ नहीं रहती अर पोधवार्‌ 
- होता हैः सवतं उत्तम पदमे ' विराजता हः नेसे क्पद्र- 
षके निकट गयेते वांछित फलकी प्रामि होती हैः तेसे 
` संसारसमुद्के पार उतारनेहरि संतजन है; जेसे धीवर 
नोकाकरके पार र्गता हैः तेसे सतजन युक्ति करके 
संसारससुद्रते पार कसे ई, अरु मोहरूपी मेघका नाः 
श करना संता संग पवन है, जिनको देरादिक 
अनासासों सेह नष्ट भया है, अरु शुद्ध आसाविपे 
जाकी सिति ड; तिसकर तप्र भये ई, बहूरि ' संसारके 
इष्टअनिषटतं जाकी चायमान बुद्धि नहीं होती" सदा 
समताभावमें सित रहै है, एेसे संसारससुद्रके पारं उ. 
तारमेमे पुर जैसे, अर आपदारूपी वेलीको जसः 
मेत नाश करनहरि दं 
हे रामजी ! संतजन प्रकाशरूप है; तिनके ` संगते 


॥ | 


य | 
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पदा्थकी प्रापि होती दै, अर जो अपने परुपाथैरूपी 
नेते हीन इवे है, इसको पदाथेकी भरापि नहीं दोतीः 
जिन पुरुषनें सत्संगका याग किया दैः सो नरकसरूपीं 
अभ्रम लकदीकी नाह मैरे; अर जिन पुरुपते सत्सं 
ग.करिया हे, तिनको नरकरूपी अभिका नाश करनह- 
रा स॒त्संगरूपी मेष है. हे रामजी ! सत्संगरूपी गंगा हैः 
जाने सत्संगरूपी गंगाका स्रान किया ताकों बहुरि 
तप, दानः, आदि साघनका प्रयोजन नही; उह सत्संग 
करके परमगतीको प्राप रोनेका हैः ताते अवर सव उ- 
पाय यागकर सतसंगको खोजनां' जेसे निधन चिता- 
मणि आदिक धनको खोजता हे, तेसे स॒युश्ष सत्संगकों 
खोजता है; आष्यासिकादि तीन तापसों जलता है 
तिसको शीतर करनेदारा सत्संग दहै, जसे तपी 
पृथ्वी मेघकर शीतर रोती है, वैसे सत्संगकर हृदय 
शीतल होता है 
है रामजी ! मोहरूपी वृक्षका नाश करनदहासय सस्- 
गरूप राड है; सत्संग करके यह्‌ पुरुप अविनाशी 
. पदकं प्राप रोता दे, निस पदके पायेतें ओर पावनेकी 
इच्छा नहीं रहती; एेसा सवते उत्तम सत्ंग ह; जैसे 
` सव अमप्परानतें रश्मी उत्तम है, तेसे सत्सगकत्ती सवतं 
उत्तम है; तति अपने कस्याणके निमित्त सत्छंग करना 
, तुमक्तो योग्य दै. रे रामजी ! यह जो, चारो मोक्षफे गा- 
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रपा ई.सो.वश्चकों कटै; जा एरुषने इन्करेसाशरीति 
करी हे, सो शीघ्र जआसपदकों भाप, दोहिगि; ओने 
इनकी सेषा नही कसे सो मोको पराप मर हे. 
` रामजी ! इन चारोमितं एकं जां आती है, तहं ¶ी 
नो ओरह आय.जाति . है; जदां समुद्र एता दह 
सब नदी आय जादी; तेसे जहां शम आता ६ 
संतोष, -चिचार, -अरु सत्संग ये तीनों आय तरह ई 
जहां साश्चुसंगम होता हैः तहां संतोपः. विचार अरेश्र 
ये तीनों आय जाति ह; नदां कदयगक्त रटतोहै, तहां ए 
पदाथ आय यित होते है अरु जहां संतोष आता 
तहां शम, विचारः सत्संग, ये तीनोआय जाति ई नेर 
प्रणमासीके च॑दरममे यणकला सव इ्कद्ी दो जाती है 
तैसे जहां संतोप आता दैः तहां ओर तीनों आयर जति 
है; अर जहा ;विचार'्आता है, तदा संतोष, उपशमः 
अरु स॑मे ये आय रहते हैः जैसे अष्ट .मंवरीसोक 
- -रुल्यर्यी आय.खित दती दैः तेस जदा विचार 
होता है, तहां ओर भी तीनों आते.है.तति हे रामजी! 
जहां चारो इकटे होते हे, : तहां परमश्रेठता जानना; 
ओं हे.रामजी ! चारो नदो तों एकका तौ अवद्य, 
आश्रय करना; जव एक अविगा तव चारे आयः 
यित. हेकैगे; मोक्षकी. ˆ हीनेैयर स्परम 


| | 1 + ॥ 
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संतोपः परमो खाभः सत्संगः परमं धनं ॥ 

, विचारः परमं न्नानं शमं च परमं सुखम्‌ ॥ १॥ 
` हेरामजी ! यह परम कटयाणकता, सो इन चा- 
रोकरि संपन्न ह तिसकी ब्रह्मादिक स्तुति फस्ते दं 
ताते देतकों दंत ल्गाय इनका आश्रय करे मनकों 
वश्वी करसे. 

र हे रामजी ! मनरूपी दस्ती विचाररूपी अंश क- 

रके वश दता हे" अरु मनरूपी वनमें वासनारूपी नदी 

चरती है, तिसके यभ अशुभ दो किनारे ई अर एर- 

पार्थं करना यह है, जो अशुमकी ओस्तं रोकके श्भकी 

ओर चखावना; जव अतमुखं आसके सन्मुख एतिका 

प्रवाह हवेमा, तव त परम पदको प्रप्र होवेगा. हेश 

मजी ! प्रथमतो पु्पाथे करना नहीं है, जो अविचाः 

ररूपी ऊंचाकों टूर करना; जव अविचाररूपी वेद दर 

होवेगा, तव आपरि प्रवाह चकेगा. दे रामजी । दृर्य- 

की ओर जो प्रवाद्‌ चरता हेः सो बंधनका कारण है; 

जब्र आसाकी ओर अतर्सुख प्रवाद्‌ रोवे, त .मोक्षका 
। कारणदोय जाय; आगे जो तेरी स्च्छ होवेसो कर 


, इति श्रीयोगवासिष्ठे सुञुश्चप्रकरणे -साधुकंगनिरू- 
पणं नाम षोडशः सर्गः 1 १६॥ _ | | 
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र्पाठ ह सो वञ्चको. कटेः जापरपनें इनकेषाय परीति 
करी ह, सो .शीष्र.जसपदकोःमाष रेरिगिःओ जे" 
इनकी सेवा नदय कसे सो मोक्षकों पराप नदीं हेते. 
रामजी ! इन चारोमिते एकह जहां आता है,तद्चं ती-. 
मनो ओरहु आय जाति ई जहां समुद्र रहता हैः तहां 
.सव.नदी आय नाती ह; तैसे जहां शम आता दै, तहां 
संतोष, विचार, अरु सत्संग ये तीनों आय जति है 
जरां साधुसंगम दोता हैः तदा संतोषः विचार अरश्म. 
, -ये तीनों आय जाति दैः नदा करपव्रक्ष रहता है, तहां स 
-प्रदाथं जआय.सित होते है अर जहां संतोप आता 
तहां शम, विचार, सत्पंगः ये तीनों आय जाते-हः जसे 
प्णमासीके चंद्रमामें णकला सव,ईइकटी हो जाती 
तैसे. जं संतोप भता ह, तहां ओर तीनो आय जाति 
ह; अरु जहां ;विचारं आता हेः तदा संतोषः उपशम, 
अरु सत्संग ये आय रहते हः जसे ओट म॑त्रीसीकर 
राज्यलश्पी आय्‌ -सित दती है,.तेसे जहां विचार , 
(होता-हे, तहां ओर भी तीनों आते है; तातते हे मनी 
जहां चार्यो इकटे होते हँ तहां परमशरेएठता जानना; 
, आं हे.रमजी ! चरन रदी, तों एकका तो अवर्य 
आश्रय करना; जव "एक आवेगा तव चारो आय ` 
¡सित दोग; -मोक्षकी भाषि हीनैकरे यह चार परस्म. 
साधन हैः ओर उपायस युक्ति रोनेकी नीं 
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होती. हे रामजी ! तैसे पुण्यवानकी इच्छ श्रवणमें 
होती हैः अरु अधमकी इच्छ नदीं होती; जो कों 
मप्ोपायकं यह रामायणका अध्ययन करेगा, अथवा 
निष्काम संत्कै सुखे 'श्रद्धायुकत श्रवण करेगा अर्‌ 
आदिते केकर अंतपयेत एकच्रभावं रोकेर विचार 

गा, तव तिसका संसारम निदत्त रो जावेगा, जैसे 
लेवरीके जाननेते सपैका भ्रम दर दौ जाता हेःतेसे 
अदधेतासा तच्चके जाननेते तिस्षका संसारभम नष्ट 
रो जविमा. 

सो इस मोक्षोपायक शाके वत्ती सदस छेक 
दै, अर्‌ पट्‌ प्रकरण दं 
प्रथम वेराग्यप्रकरण हैः सो चैराग्यका परम का- 

रण रै ह रामजी ! मरुखरमें क्ष नदीं रोता, पसु 
घटी वपौ होवे तव तदं पृक्ष होता है; तेसे अन्नानीका 
हृदय मरुखलकी नाई र, तिनमें वेराग्यरूपी पृक्ष नरी 
हता, परव यह शाघ्वरूपी जो बडी वपां रोवे, तिस- 
कृर वेराग्यरूपी वृ उन्न होता दै तिसके एकं सख 
पांचसो छोक ई, तिसके अर्नत्र 
 सुसुष्षवयवह्यरयकरण्‌ है, तिसमें परम निर्म वचन 
हे, तिसकरके मलीन मणि हई ताका मार्जन विरयेर्ते 
उज्वरु हो आती है, तेसे यह वचनतें ज्ञानीका हृदय ' 

निम रोता है, अर विचारक, वरते आसपद्‌ पाव- 


५९२ सुयुष्षुमरकस्ण । [बोग 


नेको समथ होता ड तिसके एक सरस छेक है 
तिस्के अन॑तर | 
उत्पत्तिप्रकरण हे, तिसके पंच सहं श्वोक हैः ति- 
समे वदी सुंदर कथा दषंतसर्हितं कही ई जिस पि, 
चरते जगतका सयताभाव मनते चायमान रहता 
` है अथ यह नो जगतका अंत अभाव जान पता 
' दै. हे रमजी ! यह जगतमें जो मण्य, देवता, दैः. 
पवेत, नदी ` जदि ख्गखोक, प्रथ्वी, आप, तेज, वादु, 
आकाश आदि स्थावर जंगम भासता हैः सो अन्ान- 
करके हैः अर इसकी उत्पत्ति कैसे मरं हैः जसे जवरीमें 
सं होता है, अरु शीपमें रूपा होता है, अर सूर्यके 
किरणे जर दिखता ₹; आकाशम तसूषर दिखता 
हे; ओ जैसे दूस चंद्रमा दिखता हैः जैसे गंधर्वनगर 
भासते ह, मनोराञ्यकी सुषि भासती हेः अर संकरः 
पर होता हैः अर्‌ उवणेमे श्रपण होता हे; ससद्मे त- 
रग.होता हेः आकाशमें नीखता दिखती हैः जेसे नो 
कमं केरेते किनारे दृक्ष पवेत चरते ष्ट आते द 
अरु बादरके चलेत चंद्रमा धावता दिखता दैः ओं 
स्तंभमे पतली भासती हे; भविष्यत. नगसते आदि ले 
केर असय पदार्थं जेसेसय मासते ह; तेसे सव जगतः 
आकाशरूप है; अन्ञानकरके , अथकार भासता टै 
सो अन्नानकरके उत्पत्ति दिखाती रै, अर ज्ञानकेखे 
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रीनं हो जोता हैः जेसे निद्राम खपरी उत्पतति ` 
रीती है अर जागते निरृत ह जाती ह, तैसे अविद्या 
रके जगतकी उत्पत्ति होती ह; अरु सम्यर्‌ष्नानक- 
फे निद्र्ति हो जातीदैः सो अविद्या कट बसत नीः 
एव व्रह्म चिदाकाशरूप है, सो णद्ध है, अनंत हे; पर- 
पानंदखरूप हे, तिस न जगत उपनता हे, न रीन 
रोता दे, ज्यौकी यौ आससत्ता अपने आपपिपि यित 
है; विसमे जगत रसा हे, जसे भीतम चित्र होता है; 
जेसे सभम प्रतरियां रोती हः अरु इेविना भासती 
ह. तैसे यर खि मनसे रदी है,वास्तवते कट वनी नरी, 
सव आकारूप है, जव चित्तसंवेदन स्प॑दरूप होता हे 
तव नानाप्रकारा जगत होयके भासतां हे; अरु जवं 
निस्पंदं रोता दैः तथ जगत मिट जाता इ; इस प्रकार , 
जगतकी उत्पत्ति कही हे; तिसके अनतरं 
सितिप्रकरण ह, तिसमे जगतकी सिति कदी हे 
जेसे इका धरुष्य आकाशरूप दे ओ अविचारफसरके 
रगसदित भासता- रहै, जैसे सूथकी किरणमें जर भा. 
सता हैः जसे जेवरीमे सपं भासता है, सो सव सम्यक्‌, 
हणिकिरके निरृत रोता दैः तसे अक्नानकरके जगतकी' ` 
प्रतीति दोती हे, सो मनोराज्यकरके जगत सची रेता 
टे.सो फ़ उत्पन्न हवा नहीं हे; तैसे यह जगत सेक. ` 
समाचर है; जवरुग मनोराज्य दे, तवर्ग उह नगर 
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होता है, जव मनोराज्यंका .अभाव्‌ इवा, तवं नगक 
अभाव हो जाता है, जवख्ग अक्ञान होता है त्र 
जगतकी उत्पत्ति होती हैः जव संकस्पका खय हुवा; 
तवं जगतका अभव हो जातां ह; जैसे बह्यके दश 
यु्रकी खष्टि संकरपकरके ' यित महै, तेसे यह्‌ जगत 
भी है; कोर पदां अर्थरूप नही. हे मजी ! इस 
, प्रकार स्थितिप्रकरण कष्या है; तिके तीन सदश्च श्छकं 
, दै. विसकरे विचाखरके जगतकी सदयता जात रहती 
हे; तिसके अन॑तर. ` ¬ ट ", 
उपशमम्रकरण है; तिसके पंच सदस छेक ह ति- 
सके विचारे अहममलादिक वासना खीन द जाती 
है, जसे खमते जागेत वासना जात रहती हैः वैसे चि 
चार कियते अदंतादिक वासना रीन दो जाती है 
काते जो उसके निश्वयमें जगत नदद रहता; जेसेएक 
पुरुष सोया हैः तिसकों खमे जगत भासतादहैः ओ 
उसके निकट जो जाणत पुरुप है तिसके खमरका जः 
गत आकाश्वरूप है; जव आकाश्चरूप इवा तेव वास. 
ना केसे रै ? जव वासना नष्ट भेदै, तव मनका उप- 
शम हो जाता है, तव देखनेमात्र उसकी सव च 
होती हे, ओ इसके मनम अथरूप इच्छ नदीं दोतीः 
जेसे अभिकी मूरति देखनेमात्र दोती हे, अथकार नदी 
रोती; तैसे उसकी चेश दोती. हैः दे रामजी! जव म 
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-नतें इच्छा नष्ट रोती देः तव मन भी निर्वाण हो जाता 
हैःजेसे तेरे रहित दीपक निगाणदोता हैःतेसे इच्छा- 
तें ररित मन निर्वाण रोता; इस प्रकार उपशम प्र- 
करण है; तिसके अ्नतर. 
` निषीणप्रकरण हेः जो शेप है तिसम पसम निर्वाण 
पचन कहे है; अन्नानकरके चित्त अर चित्तका संवंध 
है; सो पिचार कियते निवीण हौ जाता हैः जैसे शर 
त्कार मेषके अमावते शुद्ध आकाश रोता ई, तसे 
पुरुप बिचारकरके निर्मरु होता हे. रे रामजी ! अरं 
काररूपी पिशाच है, सो विचार करे नष्ट होता हैः 
५ नेती कट इच्छा स्ति हैः सो निर्वाण रो जाती हे, 
जेसे पथ्थरकी शिखा स्फुरनेतें रहित रोती दे तैसे त्ना- 
नवान इच्छते रहित दयता हैः तव जेपी कट नगतकी 
यात्रा है, सो इसको होय चकती हे, जो कट करना 
हेसो कर चकता है हे रामजी ! शरीर होती उह घु- 
रुप अशरीरी हो जाता हे, अर्‌ नानाप्रकारका जगत 
उसको नदीं भासताः; जगतकीं नेतते वह रहित दता 
ह; अरंममलादिक तमरूप जगत तिसका नरी भासता 
हे; जेसे सूर्यकों अंधकार दृष्ट नहीं आवता, तैसे उस- 
कों जगत दमं नहीं आता, अरु बडे पदकों भरा 
"होता हैः जैसे खमेर पवेतके किसी कोनेमें कमर होता 
॥ तिपुकरेपर भोरे सित रहते ईः तेसे वह्यके किसी 
५५ 
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कोनेमे जगत तुपाररूपः हे अर जीषरूपी मेरि तिपपर 
सित ह; उह्‌ पुरुषं अर्चय चिन्पा्र' दै, रूप, अवले 
कन, मन तिसका आकाशरूप हो जाताहै, तिस पदः 
कों वह्‌ प्राप्त होता हेः जिस पदी उपमायोग्य गह्य; 
चिष्णुः र, कटनेकों समथं नही, पेसे अङपमताके स्‌ 


ग कोर नहीं है 
इति श्रीयोगबा्सिठे सुयुष्चुप्रकरणे पट्‌प्रकरणविवरणं नाम 
सप्तदशः सर्म ॥ १७॥ त 
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' अ्टादशः सेः १८ 
अथ दष्टांतवणनं 


वसिष्ठ उवाचह रामजी ! यह्‌ परम उत्तम वा 

क्यं है, उसको विचारनहारया उत्तम पदको प्राप दत 
हे; जैसे उत्तम सतम उत्तम बीज वोयेते उत्तम फरक 
उत्पतति दती हे" तैसे इसको विचारनहारा उत्तम पदः 
¡ प्राप रोता है; यह्‌ ब्य केसे ह, जो युक्तिपूवंक्‌ 
वाक्य ड ओ य॒क्तितें रहित वाक्य आपं भी होहीं 
तौ नी कृरियेः.ओ य॒क्तिश्वेक वाक्य अंगी 


^ 
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गिर करि; ओ पितके. शपका सारा जर दवे तौ 
सिका याग करिये; ओं निकट मिष्ट जलका क्य 
शे तय तिनका पान करिये; तैसे वड अर छेटेका 
येचार न करिये; युक्तिप्ूयेक वचनका अंगीकार क 
ना. हे रामजी । मेरे वचन सव युक्तिपूवक हैः अर 
#ेपके परम कारण हं जो पुरूष एकाप्र होयफे इस 
शाको आदिते अंतपर्यत पटे अथवा पंडितसों भरवण 
रके विचरे, तव तिसकी इद्धि संस्कारित हेव. 
प्रथम वेराग्यप्रकरणकों विचरिगा, त वैराग्य उप्‌- 
लेगा जेते कट जगतके रमणीय भोग पदाथ है, तिन्‌ 
को विरस जानेगा, अरु किसी पदार्थकी वांखन केर 
गा; जव भोगम वैराग्य रीता हे, तब शांविरूप आस 
तयम प्रतीति होती हेः; जघ पिचारकरके बुद्धि सस्का- 
रित दोवेगी, तव शाघ्चका सिद्धांत बुद्धिम आय सित 
रोवंगा; ओं ससार विकाररहित बुद्धि निर्मर रोवै- 
गी, जेसे शरतक्रारमे वादरके अभाव हवेते आकाश्च 
सव ओस्ते खच्छ रोता देः तेसे इद्धि निर्मल होगी; 
वहृरि आधिव्याधिकी पीडा उसको न रहवेगी ३ ग- 
मनी ! ज्यो ज्यां विचार चद दोवेगा; चां त्ये शताः 
स! दोवेगाः ततिं जेते कञ्च संसारफे यल ह, तिनका 
याग कर, इस शादकों वारषार विचरते चैतन्यसत्ता 
उदय होगी त्यी त्यो रोभमोदादिक विकारी. सत्ता 
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नष्ट होवेगी. जसे ज्यौ ज्यो सूर्यका उदय होता ह, लये 
त्यो अंधकार नट होता दैः तैसे विकार न्ट रोवगा 
सव तिस पदकी प्रापि होवेगी; जिसे पाये संसा 
क्षोभ भिर जयेगे. जसे शर्काख्में मेष नष्ट स जाता 
है, तेसे संसारे क्षोभ मिट जाते हैँ , , 

हे रामजी ! ज्ञनवाच्‌ परुषकों संसारे रग दोष 
वेधी नहीं शकते, जेसे जिस पुसुषने कवच पहिन्या होय 
तिसकों वाण षेधी नहीं श्वकते; उसको मोगक्ी इच्छ 
नहीं रहती; जव विपयमोग विद्यमान आय रह, तव 
तिनकों विपयभ्रूत जानके इद्धि गहण नहीं करती; अथं 
जानकर बाहिर नदीं निकसती; अतर आसमार्मह सित 
रहती हैः जसे पतित्रता द्ी.अपनेः अतस्तं बाहिर 
नहीं निकसतीः तैसे ताकी उदधि अतस्तं बाहिर नदीं 
निकसती- हे रामजी ! बादिसतें तो उह भी प्रकृतिज- 
न्यकी नँ दृष्ट आते है; जो कटक अनिच्छित प्रप्र दो- 
ते दै तिस युगतता हआ दिं . आता है; ओ। 
अतस्ते उसको रागदोष नही एरता | 

हे गमजी ! जेता कष जगतकी उसत्तिप्रख्यका 
षोभ है, सो न्नानवानकें नष्ट नरि कर शक्ताः जेसे 
चिथकी वेलीको अंधी चखय नहीं शकती, तेस उस- 
कौ जगतका इख चराय नदीं शकता; अरं संसारः 
की ओरते जड हो जाता डैः दृक्षकी नाद गभि दय 
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जाता है, अर्‌ पवेतकी नाई खिर रो जाता हेः अरु 
चंद्रमाकी नाई शीतट से जाता है. हे रामजी! सो 
 आसक्नानकरे पेसे पदको प्राप होता है; जिसके 
पायते ओर कटु पावने योग्य नही रहता; आसङ्नान- 
का कारण यह्‌ मोक्षोपाय शाख है, जम नानाप्रकार 
के र्टत कहे ह; जो वस्त॒ अपरिच्छिन्न दवै, अर 
देसनेमे न आई होई; तिका न्याय देखने्मे रोवे; 
तिपको दृटतकर विधिप्ूवंक समुञ्चाव उसका नाम 
ृष्टांत हे. हे रामजी ! यह्‌ जगत काययैकारणतें रहित 
दे, अरु आत्मा जगतकी एकता केसे रेवै; तते जो 
- में दत कर्टौगा, तिसका एक अंश अंगीकारं करना; 
सव देश्कर अंगीकार नदीं करना. हे यमजी ! कार्य- 
कारणकी कसना मून करी दै, तिसकों निपेषने- 
निमित्तम खप्रटणंत कदो ह" सो समुञ्नेते तैरेमनका 
संशय नष्ट हो जवेगा; रम्‌ अरु र्यका भेद सूखैकों 
भासता हे; तिस्के दूर करनेके अथं स्वपदत करभा 
तिसके चिचारनेकरि सिध्या विभागकखनाका अभाव 
होता है. हे रामजी ! एेसी करनाका नाशकतौ यह 
भेरा मोक्ष उपाय शाख हः जो पुरप आदिते अतप्यत 
विचारैगा सो संस्कारी दोवेगाः जो पदपदार्थको जान- 
नाय दोषै, अर्‌ दयक परार विचारे तव तिसका 
इरयभ्रम नाश पावे इस शास्के विचारयिपे अवरं 
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किसी तीथ, तप"दान आदिककी अपेक्षा नरी 
खान दोव तदा कै; जेसा भोजन शृहपिषे देव, ` 
केरे अरु वारंवार इसका विचार करं त्वं अङ्गानं 
हो जावे, अरु आलपदकी प्रापि होवे. दैरामनी, 
शाख प्रकाशरूप है, जसे अंधकारविपे पदार्थ ` 
खता; अरु दीपएकके भकाशकर चक्चसहित.+५. ॥ 
तैसे शाखरूपी दीपक विचाररूपी नेचसहित 
तव आसपदकी प्राभि होवें 
हे रामजी ! आसन्नान पिचारविना वरं अरु शापं 
करि प्राप्न नहीं रोता; जव विचारकरि टट अभ्या 
कृरिये तव प्राप्न होता हैः ताते मोक्षउपाय जा परम 
पावन शाक्च, तिके विचारतं जगतसरम नष्ट हो जावै 
गा; जगकों देखते देखते जगतमाव मिट जायेगा; 
से सर्पकी मूर्तिं लिखी होती हैः अरु अविचार कखे 
तिसते भय पाता ह जव विचार केरी देखिये तथ सपं 
भरम मिट जताहे, सो स्प॑का आकार दृष्ट आताहे, 
स्व उसका भय मिट जाता ह; तेसे यह जगतञ्रम विचारं 
कियेतं नट हो जाता हे, अरु जन्ममरणका भय नहीं 
रहता. हे रामजी ! जन्ममरणका भय भी वडा दुःख 
प्रतु इस शासे पिचास्ते नष्ट हो जाता हे; जिनः 
इने इसका विचार याम्या दे सो माताके गविषे 
कीट रैगे अरु कषत नहीं छटेगे ' अरं । 


|, 1-। 
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पापिष्ठ ~] ' टत, ५. 
पुरुप आसपदकों प्राप दोवेगाः; अरु जो भरे? ज्ञानी 
शै; तिसका सृष्टि अर्त रै, तिसको अपना रूप भाः 
पता रै, कोड पदाथं आसाते भिन्न नहीं भासाः; 
जैसे जिसको जरक तान हवा हैः तिसको रदरी आ- 
वत्ते सर जररूपरीं भासता ह, तसे ज्ञानवानकों सव 
आसरूप भासता है, अरं दतरियहुके इष्टअनिष्ठको माः 
पिमे इच्छा दोप नही करता सदा एकरस मनके संक 
त्यते रदित शतिरूप दता ह; जेसे मंदराचर पतक 
निकेते कषीरससुद्र शांतिकों भ्रा भया, तेसे सेकस्प- 
विकरपरहित यह पुरुप शांतिरूप होता है. 

, हे रामजी ! अव्र जो तेज रोता है; सो दाहक हो- 
ताहे, परु ज्ञानरूप तेज जिस षट्विपे उदय शेता 
हे, सो शीतर शातिरूप रोता हे, वहूरी तिसविपे स 
सारका विकार कोउ नहीं रहता; जेसे कलिदुगविपे 
शिखावाखा ताय उदय रोता हेः सो कटियुगके अ- 
भाव इवे नहीं उदय रोता, तेसे ज्ञानवानके चित्तम 
विकार उत्पञ्च नरीं दोता- 
, ३ रामजीं ! संसारभ्रम जआसके प्मादकरि उत्पन्न 
हाता है, सो आसन्नासके प्राप्त भये यतविना शांत 
से जाता देः एर पच काटणेते मी कषक यत्न रोता 
है, परंठ आसाफे पावनेमे कटु यल नहीं होता; का- 
हेते ओ योधरूपी वोधही करके जानता दहै. हे रमजी ! 


० समु्चप्रकरण [ योम 
जो जानने मात्र ज्ञानखरूप हे, तिसमँ शित रेनेका 
क्या यत हैः; आसा शुद्ध अदधैतरूपी दै; अरु जगत 
भममात्र है; जो प्रवे अपर विचार किये जिसकी स- 
लता न पराहते तिसको भममान नानये, अहः एवै 
अपरे चिचार कियते सय दवे, तिसका सूप जानिर्ये; ` 
सो इस जगतकी सलयता आदि अंतविपे नहीं है, तातं 
खरवद्‌ है, जैसे खम आदि अंतमे क दै नही तैसे 
जाग्रत भी आदि अतम न्ींहैः तातं जाग्रतः स्म 
दोनों ठुखय हं 

हे रामजी ! यह्‌ वात्ता बाख्क भी जानतादहैः जो) 
आदि अंतमे जिसकी सयता न पार्ये, सो खप्रषव हैः 
जो आदि भीन होवे अरु अंत भी न रहे, तिसको म- 
भ्म भी असय जानि; तिसविषे दणंत के है संक- | 
स्परीवत्‌ ध्यान नगरी नाई, खप्रपरीकी नादैः वरं 
शापकरके जो उपजता हैः. तिसकी ' नाई ओपधतं उ- 
पजकी नाहि इस पदायेकी सयता न आदि होती ह| 
न अन॑तर रोती दै, अरु मध्यमे जो भासतादैःसो 
भी भ्रममात्र डे, तैसे यह जगत अकारण हैः अरु का- 
यैकारणमाव संव॑धमे भासता है, तो' कायकारण ज- 
गत्‌ मया, अरु आसक्ता अकारण है, जगत साकारं 
हे, अरु आसा मिराकार है नि 

इस जगतका दृत जो आसाचिपे देडगा तिसका 
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म एक अंश ग्रहण करना; जैसे सख्परफी सृष्ट होती हैः 
तिसका पूय अपर भाव आसतखविपे मिर्ता है, का- 
तं जो अकारण है; अरु मध्यभावका दंत नही मि. 
रताः; कारेतं जो उपमेय अकारण है; तो तिसका इस 
पमान दष्टं केसे दोवे ? ताते अपने बोधके अथे दं 
तका एक अंश महण करना. हे रामजी ! जो विचार 
चार्‌ पुरूष हं, सो खर अरु शाके रवण करके सष- 
वोधके अथ दंतका एकं अंश अहण करते ह. दे राम- 
# ! तिसकों आसतच्वकी प्रापि रोती हे; काटैत जो 
ारमाहक .दोते है; अरु जो अपने बोधके अथं रटत 
का एक अंश ग्रदण नहीं करते, अरु बाद करते ह" ति 
नको जआसतचकी प्रापि नदीं रोती; ततिं रणंतका 
एकं अंश ग्रहण करना, सवं भावके दरणंतको नरीं 
मिलायर्ना, अर पृथककों देलीकरि तके नीं करना 
एक अश रएतका आसवोधके निमित्त सारघरत अ- 
हण करना, जेसे अधकास्मे पदाथ पव्या रोवे, सो दी 
पक्के प्रकाशसों देख सेना, जो दीपककैसाथ प्रयो- 
जन हे; ओ पसे नीं कटना जो दीपक किसका रै, 
अर तेरु वाती कैसा दे, अह किस खानक है; दीप- 
कका प्रकाशदीं अंगीकार ' करना, तैसे एक अश इ 
ए्रतका आढवोधके निमित्त अंगीकार करना, 
हे रामजी ! जिसकरि वाक्‌ अथं सिद्ध दोव, सो 
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जो जानने मात्र न्ञानखरूप दै, तिसम स्थित रोनेका 
क्या यत हे; आला शुद्ध अदैतरूपी है; अरं जगत 
भममात्र है; जो प्रवे अपर पिचार कियते जिसकी स ' 
यता न पाडत तिसकों भममा्र जानिये, अर पव 
अपर बिचार कियते सय दवे, तिसका रूप जानिये 
सो इस जगतकी सता आदि अंतविषे नरीं है, ततिं 
खप्रबत्‌ हे" जैसे ख आदि अंतमे कट दै नही, तैसे 
जाग्रत भी आदि अंतमे नहींहैः तातं जाग्रत खम 
दोनों वस्य हे 

हे रामजी ! यद्‌ पात्तौ वाटक भी जानतादहैःनो 
आदि अंतमे जिसकी पयता न पाये, सो खपवत्‌ हे, 
जो आदिभी न दोव अर अंत भीन रहै, तिसको म- 
भ्यमे मी असय जानिये; तिसविपे दंत के ह संक- 
स्पपुरीवत्‌ ध्यान नगरकी नाई खम्रपुरीकी नाद, वर 
शापक जो उपनता हँ, तिसकी नाई ओपधतें उ- 
पजकी नाई इस पदार्थकी सयता न आदि हती है 
न अनंतर होती दै, अरु मध्यमे जो भासतादहैःसो 
भी अ्रममान्न दै, तैसे यह जगत अकारण हे; अर का- 
यैकारणमाव संबंधे भासता है, तौ कायकारण ज ` 
गत्‌ भया, अर आससत्ता अकारण देः जगत साकार . 
दे, अरु आसा निराकार है | 

इस जगतका दंत जो भासाविषे देडंगा तिस्का. 
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ज अहं कला जते सकी सटती 


एका पूय अपर भाव आसततमिष मिव क 
तजो अकारण हैः अरं मंध्यमावकाःदषत नहा + _ ` 


॥ करिति [ष ठप ॥ ॥ द ~ | 
ता; किते ओ उपमेय अकारण है तो तिसकां ई 
पान दत कैसे रेवै १ तति अपं बोधक अथैदटः 


^~ # 
¬ 
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तव एकः अं हण करनं. रामजी ! जो विचारः - 
न्‌ परप रै, सो यर अरु शाके श्रयण करे एल, ` 
योधो अथै दछंतवो एकं अंश मरण कते हं. दै सम्‌- - 
% \ तिस आसत््वकी भाषि रती ईः काते ज ` ` 
शखाहक हेते दैः अर ज अपने वोषके अधे. ष्ठत 
र एक अंश ग्रहण नही के, अर पाद कति दं, तिः ' 
नके आसतत्वकी प्रापि नही रोती तातं दंतका - 
एक अंश ग्ररण कनो, सपे भावके रंतकौ नरी 


मिरावनां, अरे पृथकको देसीकरि तै नीं करना 


एक अशृ दृतका आसोधके निमित्त सारभूत रू , 
रण कना, जैसे अथकार पदाथ पव्या होते, सो दी- , , 


पके भाप देख रेना, जो दीपककैसाय भयो. \ 


जन ह ओ पेते नदी कना जो दीपक किसका है 


 अरुततेर वाती कैसा दै 
, कग पकारं अगीकार करल, तैसे 


आरंबोधफ 


72, अर्‌ किस खानका द; दीप्‌" `“ ` 
एकर 
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चन लेना, ओ निस्तकर वाक्याथ सिद्ध न रोवे, तिसा 
दाग करन; जा वचन अदभवको प्रगट करे, तिसका 
अंगीकार करना, जो पुरुष अयने वोध्के निमित्त वच 
नक ग्रहण करता हे, सोद भ्ठ हे; अरु जो बाद्के नि 
मित्त ग्रहण करता हैः सो चोगङच है; उह अर्थक पिद्ध 
नहीं करता; जो कोठ अभिमानको ठेकरि कहता ह 
सो हस्िफी नाई शिरपर मारी रस्ता हैः तिपका 
अथं सिद्ध नरीं रोता; अर्‌ जो अपने वोधके निमित्त 
पचनको रहण करता हे, अर्‌ विचारकरि तिसका अ- 
भ्यास करता हे, तव उह आलस्शांतिकों पवता हे-.दे 
रामजी ! आस्पद पाचने निमित्त अवदयमेव अभ्यास 
चहिता हैः जव शम, विचार संतोषः, अरु संतसमाग 
मकरि बोधकी प्राभि रोवै, तव परमपदको पाषता ह 
हे मनी ! जिसका रंत कहता दै, सो एकदेश 
लेकरिकहता हैः सर्वसुख कटनेकरि अखंडताका अभाव 
रोय जाता हेः अर जो स्वसुख रर्णत-सख्यको जा- 
निय. सो सयरूप होता ह; एसे तो नरी, आसा स- 
लरूप है; का्यकारणतें रहित शुद्ध षेतन्य है; तिसके 
जनापमेनिमित्त कार्यकारण जगतका दत कैसे दी- 
जिय १ यह्‌ जमतका जो दणंत कहता है सो एक अंध 
ठेके कहता हेः अरु उ॒द्धिमान भी हतक एक अश्र 
कों ग्रहण करते ह; जी गरे पुरुप है सो अपने बोधक 


भ्म] ˆ  --च्ात ` `“ चेभ्द्‌ 
मितत स्कर गहण के दै, अर जिक्ञाखक भा, 
ही हिता है, जो अपने बोधके निमित्त सार अ 


ण के, अर बाद न केर जेसे कषुपाधीकों चावरुपाक्‌ . . ` 


भाव पर हवै; तव मोज॒न कनेका प्रयोजन हे, अरु 
उपरी.उएत्ति अरं खिति वाद्‌ करना वय है. , 
हे रमरेजी ! वाक्य से है, जो अुभवकों प्रगट 
केर, अरजो अदभवकों प्रगट न केरे तिसका याग ~ 
करना; जो सका वाक्य दोव अरं आसअयुभवकों 
मयत क्रे तिसा म्ररण करन, अर परमयुरवेदब्य्‌ , 
दवे ओ अदुभवके प्रगट न करै" तिसका याग कर 
-माः जयटग्‌ विश्रामकों नदीं पायां, तबलग विचार. 
(कवय द मिश्रामका नाम्‌ वूयेपद हे; जव विधामकी 
रषि भई तव अक्षय शांति होती है; जेसे मदरच 
पूवे -पोभते पीरसखद्‌ शात रता हे, तैते शाति 
रीती ह. टै रामजी । रपसं परप है; तिसका 
शति सति उक्त कर्मके करनेकरि प्रयोजन सिद्ध ` 
प नरी दताः अर न कलेकरि क्ट परयवाय नहीं 
रता पदेः दवे म वदद होय, गख सोय भ 
पिरक देः तिपो करतवय षट नही, उह षर: 
ऽसय पार हवा हैः ' ` ` ~ ` ` = - 


६ परममी! उपमेयको उपमाकरि जानता सो 
| ४ शुको + । | † "५ । 


करि जानता है, तव वोधृकी प्रा 


¦ ४ 
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टोती है. अर नो बोपते रहित & सो सक्ति प्राप 
नहीं चेता, उद्‌ व्यथे चाद करता है ५ 

दे रामजी ! शुद्ध खरूप जआलससत्ता जिसके-घट 
विपे विराजमान है, तिका यागकरि अप्र बिकस्प 
उटावता है, सो चोग्च॑च है, अर मूस हे 

हे रामजी ! जो अथं प्रयक्षे, सों भमाण मानने 
योग्य दे; अवरं जो असमान, अथीपत्ति, आदि प्रमा 
णसों तिसकी सत्ता प्रयक्ष करि होती दै. जेसे सब नदी 
का अपिष्ठान सुद्र है, तेसे सव प्रमाणहका अधिष्ठान 
प्रयक्षप्रमाण हैः सो प्रयक्ष क्या हे सो रवण करट 

हे रामजी ! चक्रूपी ज्ञान संमत संवेदन दैः तिस चः 
्ुकरके वियमान होता हे तिसका नाम प्रयक्षप्रमाण 
है; तिन प्रमाणकं बिपय करनेदार जीव दै; अपने 
वासवसखरूपके अज्ञानकरि अनासारूपी दस्य ब्य 
हे; तिसविपे अर्छति करके अभिमान भया है, अभि 
मान सव द्य है, तति हेयोपदेयद्धि भर है, अरे 
राग दोपकरके पञ्या जलता है; आपको कत्ता मा 
नीकरि वदहिसुख इवा भय्कता ह | 

डे रामजी ! जव पिचारकरके संवेदन अंतखंखी होवें 
तव जआलपदं प्रयक्ष होता दै; अरु निजभावको भ्र 
होतारै, परिच्छिन्न भाव नीं रदताःथद् शतिको भष 
नहीं रोताःलेसे खप्रते जागते खधरका शरीर अरु दृश्य 


` वासिष्ठ. ] दष्टात, २७४७ 


भ्रमनष्ट दो जाता हे; तैसे आसके भ्रयक्ष हचेते सपं 
- भरम मिट जाता हैः अरु शुद्ध आससत्ता भासती है.ह 
 रमजी ! यर्‌ जो रस्य अरुद्र्हे, सो मिथ्यादहेःजी 
द्रण; सो रद्य रोता है; अरु जो द्यैः सो द्र होता 
है सोथ भरम मिथ्या आकाशरूप है; जैसे पवनमें 
` स्पदशक्ति रहती है; तैसे आसाम संवेदन रहती हे, जव 
सषेदन स्प॑दरूप होती है, तव दर्यरूप टहोयके सित 
होती रै; जेसे खरम अचुभवसत्ता टदश्यरूप होयके 
यित दती हे, तेसे यद्‌ द्य हैः ताते सव जआसपत्ता 
एसे विचार करी आसपदकों प्राप होबहूु; अरु जो 
से विचारकरके आसपदकों प्राप न रोय सको, त्व 
.नेहकारं जो उषे रता द; तिस्तका अभाव कृथै 
धे.जो रेप रदैगा सो शद्धबोध आससत्ता दै, जव 
शुद्ध बोधको तुम प्राप होहगेः तव एेसे चे पडी रो 
वेगी; जसे यंत्रीकी एतरी संबेदनविनाचेष्टा करती दै 
तेसे देररूप पतरीका पारनदास मनरूपी संवेदन हे, 
तिसचिना पडी रदेगी; परंठ अदृतिका अभाव होवें 
गा, ततिं यनकरके तिस्र पद्‌ पावचेका अभ्यास करौः 
जो निय शुद्ध श्ांतरूप दँ 
हे रामजी ! अवर दैव शब्दको याग करी अपना 
पुरुपाभे करौ, अर आसपदकों प्राप रोहः कोड पुरु- 
पार्थम सूरमा दे सो असपदकों प्राप म ,; ५ 


भश्द सुखशुमकरण [ योम, 


होती हे. अरु जो बोधते रहित हे, सो सुक्तिको प्रप 
नदीं रोता, उह वयथ वाद्‌ करता ह | 

हे रामजी ! शुद्ध खरूप आससत्ता जिसके धृट 
विषे विराजमान है, तिप्तकों यागकरि अपर विकृख 
उगवता है, सो बोगचचं दै, अरु मूसं है 

हे मनी ! जो अथं प्रयक्ष हे, सो प्रमाण मानने 
योग्य हे; अवर जो अटमानः अर्थापत्ति, आदि प्रमा- 
णसों तिकी सत्ता प्रक्ष करि होती दै.जेसे स्व नदीं 
का अधिष्ठान ससुद्र है, तेसे सव प्रमाणहुका अधिष्ठान 
प्रयक्षप्रमाण डैः सो प्रयक्ष क्या है, सों रवण कर 

हे गजी ! चक्षरूपी ज्ञान संमत संवेदन है, तिस च 
क्षकरके वियमान होता है, तिसका नाम भ्रयक्षप्रमाण 
हे; तिन प्रमाणहुकों बिपय करनेदारा जीव है; अपने 
वास्तवसखरूपके अन्नानकरि अनासारूपी दरय वन्या । 
दै; तिसविषे अरति करके अभिमान भया है, अभि- 
मान सव चय है, ताते हेयोपादेयडद्धि भ है, अरु 
राग दोपकरके पञ्या जरूता दै; आपको कत्ता मा- 
नीकरि बहिय॑ख हवा भर्कता दै ॥ 

हे रामजी ! जव विचारकरके संवेदन अंतसखी दोव 
तव आलसपद प्रक्ष होता दै; अरु निजमावको प्राप 
दोताहै, परिच्छिन भाव नही रहताःशुद्ध शांतिकं माष 

नदीं होताःजेसे खभते जागते खमरका शरीर अर दर्यः : 


वासिष्ठ ] द्टातं २.९७ 


भरम नष्ट हो जाता हैः तैसे आसके प्रयक्ष हवेते सख 
भम्‌ मिट जाता है अर शड आलससत्ता भासती है. 
रामजी ! यड जो दस्य अरृद्र्टाहै, सो मिध्या हेःजो 
हैः सो दस्य होता दे; अरुजो रस्यदैःसो दरष्टा रोता 
है; सो यद्‌ भ्रम मिष्या आकाशरूप दे; जेसे पवनमें 
स्पंदशक्ति रहती है; तैसे आसामि संवेदन रदती है, जव 
संवेदन स्पंदरूप होती हे, तव दश्यरूप रोयके यित 
होती ड; जैसे खमरमे अयुभवसत्ता रश्यरूप होयके 
सित दोती हेः तेसे यर र्य रैः ताते सब आसता 
दै, एेसे विचार करी आसपदकों प्रा होवहु; अर जो 
"से विचारकरके आसपदकों प्राप्न न दोयं सको, तव 
श्रहंकार जो उदे रता हेः तिसका अभाव करौ 
प्रछठे जो शेष रहेगा सी शद्धबोध आससत्ता दै, जव 
शुद्ध बोधको उम प्राप्र दोहे, तव एसे चे पडी ₹ा- 
वेगी; जेसे यंत्रीकी एतरी संबेदनविना चे करती है 
तेसे देररूप पएतखीका पारनदहारा मनरूपी संवेदन है, 
तिसविना पदी र्देगी; परु अरदकूतिका अभाव रते 
गा; ताते यलकरके तिस पद पावनेका अभ्यास करौ, 
जो निय शुद्ध शांतरूप हं 

रामजी ! अवर देव शष्दको याग करी अपना 
पुरूपाथं कयै, अरु आसपदकों प्राप् रोह; कोठ पुरु 
पार्थम सूरमा-ह सो अलसपदकों प्रप्र दोता हः अर 


२४८ मुमुश्चुभरकरण [फेग, 
जो नीच -पुरुपाथका आश्रय,करेता है, सो संसा “ 
मुद्रमे इवता है. ` । 


` इति श्रीयोगवासिषठे स॒सु्चुमरकरणे इषटातिप्रकरण नामा ' , 
दशः सर्मः 1 १८ ॥ त + 





एकोनविंशः स्मः १९. क 
अथ आस्मप्रा्तिवणनं 





वसिष्ठ उवाच-हे रामजी ! जव सत्संग कखे 
यर्‌ पुरुप शुद्धधुद्धि करे तव आसपद पावनेकों समर्थः 
होवे; प्रथम सत्संग यह्‌ हेः जिसकी वे शाघहके अः 
सार होवे, तिका सग्‌ करे! तिसकरे यणहकों हृदयविप 
धरे; वहूरि महापुरुपहके शम, संतोप आदिक खणहुका 
आश्रय करे; शमसंतोपादिकरि ज्ञान उपजता है, जसे 
मेघहुकरि अन्न उपजता है अर अन्नकरि जगत होता 
हे; अरु जगतहृते मेषः रोता हेः तैसे शमसंतोष भी दैः 
शमादिक खण अरु आसन्नान परस्पर रोता हः शमाः 
दिक यणकरि ज्ञान उपनता है" अर आसन्नानकरि 
धमादिक यण आय सित होते है, जसे वंडे ताल्कृरि 
भेध पुष्ट रोता दैः अरुमेघकर तार पुष होता हैः तेष 
शमादिक युणकरि आसङ्नान दोताहेः अरुआसक्गान- 
ते'शमादि ण पुष्टदोते दै एेसे विचारकरके शमसंती- 


वासि ] आ्मप्रािः [ ९२९ 


पादिक यणोका अभ्यास कृरु, त शीप्रही आस 
तलको भाप रोचेमाः दे रपजी । नया्‌ पुरूपकों श्‌- 
मादक ण खाभाविक आय प्राप्त होते ई अरं जि- 
त्रासो अभ्यास कखे रर रोते हैः अर जेस धान्य- 
की पारना सी करती हे, उच शब्द्‌ करती हैः जिस- 
करि पक्षीहको उडावती है; जव इस म्रकार पालना 
करती है तव फरुकौ पावती है, तिसतें पृष्ट होती देः 


तैसे शमसंतोषादिकके पारननेकरि आलसत्वकीं 
प्रापि रोती दे. - ; 


दे रामजी { इस मोष उपाय्‌ शासको आदिति रेक- 
रि अतप्यत विचर तव्‌ भराति नित्त दोवः धमे, अथैः 
काम्‌, मोक, स्वे प॒स्पाथंकर सिद्ध रोते है; परंतु यह्‌ 
मोक्ष उपायका शाख परम कारण हे; जो शुद्धञुद्धि- 
मन्‌ पुर उसको विचारेगा, तिक शीघरही आस- 
पदकी प्रास दोवेगी; ताते इस मोक्ष उपायशाष्का 
स्ट प्रक्र अस्यास्‌ ङ्स. | 


` इति , ८ सयुध्ुपरकरणे आत्मभाधिवर्ण- 
ननाम चेश्षतितमः सर्म; \ १९] 


समाप्तमिदं योगवासि छ भस ्ष्रकरणं हितीयस्‌ ॥ २॥ 


9 [| 


